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प्राक्कथन 


यह बातिर्मैने पुस्तक के प्रारम्भरनेंही कही है किभ्रभी तक 

विद्वानों को 'परिवतेयुग' का कालमान या रहस्य भ्रज्ञात था । सवेश्रथम 
मैने ही इसक्रा रदस्य खोला है कि 'परिवतयुगः का कौलमान 
३६० मानुषवषे था, यह्‌ विविध प्रमाणो से सिद्ध किया गथा है 
स्वायम्भूवमनु से महाभारतकाल (व्याम) पयेन्त ७१ 'परिवतयुग 
व्यतीते हुये थे, यह अक निम्न श्लोक में सुरक्षित है-- 

सवे स्वायम्भुव पूवंपुरुषो मनुरुच्यते 1 

तस्वेकसमप्ततियुग मन्वन्तरमिहोच्यते ।। ब्रह्माण्ड० १।२।६ 


युग के रस उल्लेख को भ्रान्ति से चतुरंग समज्ञा गया 
ओर समस्त एतिहासिक गणना एक काल्पनिक वस्तु वनकर रह 
गई । पोगापन्यौ अभी भी श्रास्ति मे रहेगे ओर कटेगे करि ७१ चतुरगों 
का एक मण्वन्तर होताहैश्रौर पृथिवी के अग्निपि्डके साथर अरव 
वषं पूवं स्वायम्भुव मनु उत्पन्न हुये, अरो, करोष्ठो- वर्षो को 
पोगापन्थी चुटक्रियो मे वीतो हुभा सम्षते दै । स्वायम्भुव मनुको 
बीते हए केवल ३२००० वषं व्यत्तीत हुए हैँ ओर वैवस्वतमनु २०८ 
परिवतयुगूवे (भारतयुद्ध से) हये । दत्तात्रेय, माण्धाता, परशुराम भौर 
दाशरयिरामं का समय पुराणो मे परिवतंथुंग मेँ निर्दिष्ट है, (परिवतं 
युग का एक पर्थणय 'दिव्यस्तवत्सर' भी था, इस नमसे भी महती 
श्रान्ति हई । यह सव इस पुस्तक मे स्पष्ट किया गाहे) भ्राशादै 
कि इतिहासक्रार सच्चाई को स्वीकार करेगे। 


२६-१०-१६८९ ई० लेक 
(दीपावली) २०४६ चि डो कवरलालं जेन व्यासशिष्य 


प्रथन मध्याय 


एतिहासिक परिवर्तयुग 


युग-सभ्बन्धी जन्ति निरार्रस 


सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 
मुदः परप्रस्ययनेयवुद्धिः।॥। (कालिदास) 

"सन्तं (या सत्यरोधक) परीक्षण के अनन्तर ही तथ्य स्वीकार करते, 
परन्तु मूढ़ (मखं ) केवल दसरो कौ बात पर ही विवास कर लेते हैं ।” 

पुराणो मे यद्यपि अनेक तथ्यात्मकं एतिहासिक घटनाभो का प्रामाणिक 
वर्णेन §ै, तथापि अनेक भ्रष्टपाटौं के कारण तथा उनमे निरन्तर पाठ-परिव्तंन 
होति रहने के कारण, उनके वचन प्राय. श्रद्धेय (विश्वसनीय } नही समक्षे जातत । 
पुराणो मे सर्वाक्षिक परिवतंन विक्रमी सवत्‌ प्रारम्भ से एक दो शती पूवं, 
युगगणना या कालगणना सम्बन्धी पार्ठो मे कर दिया गया, जिससे पुराणोत्लिखित 
सत्य इतिहास भी इतिह।स न रहकर कल्पनालोक की वस्तु रह गया । पाष्बिात्य 
षष्यन््रकारी लेखको ने पुराणो के प्रति गश्वद्धा को जौर बढाया गौर गौतम बुद्ध 
भौर विभ्बसार से पूवं के कि्षी मी एतिहासिक पुरुष, जिसका दतिंहासिपुराणो मे 
उल्लेख था, उसे एेतिहासिक नही साना । मैँगस्थनीज के आधार परर उन्होने 
बन्द्रगुप्त मौयं की एक काल्पनिक तधि बड ली गौर इसी काल्पनिक तिथि के 
आधार पर गौतम बु से गुप्तकाल तक की तिथिया निदिचत कीँ। 

एसे अश्ानावृत वातावरण मे एकं प्रकाशस्तम्भे का उदय हुगा--पं० भगवद्त 
के रूप मे - जिन्होने पादचात्य कृेष्टामो पर प्रहार करते हए इतिहासपुराणो के 
आघार पर स्वायम्भुव मन्‌ से गुप्तकाल तक के इतिहास का पुनरुद्धार किया। 
पण्डितजी का प्रयत्न, बहूत प्रारम्भिक, परन्तु साहसिक धा । इतिष्ासपुराणों के 
आधार पर, उन्होने भारतयुद्ध एवं उससे पूवं की तिथिया निरिचह करने का 
विद्रत्तापूणं प्रयत्न किया मौर भारतीय इतिहा का आरम्भ विक्रमी से १४००० 
कि° १० माना अर्थात्‌ सिद्ध किया। युगसमस्या कां स्पशं करने से पुवं हम 
पण्डितजी के कुछ मूलं वचन, उनकौ पुस्तको से उद्ध.त करते है। क्योकि मृष्षे 
सत्य इतिहास मे अनुसन्धान करने एवं लिखने की प्रेरणा पं० भगवदृत्त के ग्रन्थों 


(१) 


(२) 


से्टी मिली धरौर वे ही पुराणो से स्वा इतिहास निकालने वलि, बतंमान युम 
मे प्रथम अनुसंघाता ये, जो मेरी प्रेरणा के स्नोत बे, अतः सर्वाधिक मत उन्हीं के 
उदुधृत किये जायेगे । पण्डितजी ने धुराणोर्लिखिते युगगगना एव तिथि सम्बन्धी 
कख समस्यामो को आंशिक रूप से सुलक्षा लिया था भौर कुश्च समस्यामो को नहीं 
शुलक्षा पाये । अब उनके कछ मूल कथन द्रष्टव्य है-- 


१ “श्रह्याजी का काल बहूते पुराना है। जमनभाषा के आधार प्र 
भारतीय इतिहास की जो रूपरेखा उपस्थित की गई है, वह अविद्वसनीय सिद्ध 
हो चृकीदहै। महाभारत ग्रन्यकाकाल (विक्रम से ३००० वषे पूवं) निर्षारित 
हो चका है । तदनुसार जलप्लावन के लिये हमने कलि ते पूवं लगमग १९००० 
वषं का काल माना है । ४८०० वषं कृतयुग, १६०० वषं त्रेतायुग, २४०० वेषं 
द्रापरयुग । परा योग बना १०८०० वष । इसके साथ कलि बौर प्रवृद्ध कलि के 
५००० से कुच अधिक वषं जोडने प्र लगभग १६००० वषं बनते हँ । ह्‌ न्यूना- 
तिल्यून काल है । पूरणे सम्भव दै, यह काल इससे अधिक हो ! आने बाले विदान्‌ 
इस्त विषय पर अधिकं प्रकाश डाल सकेंगे 1” 

निद्चय ही पण्डितजी ने एक सत्य, आंशिक सत्य का आधुनिक उद्घाटन 
किया है । परन्तु ब्रह्मा एक नही, अनेक हुए है, यथा क्यप, वरुण आदि भी 
ब्रह्मा या प्रजापति कहै जातये) भगे हम सिद्ध करेगे कि विक्रम से १४००० 
वषं पूवं क्यप प्रजापति (ब्रह्मा) हृए ये, न करि स्वयम्भू ब्रह्मा मौर उनका पूवर 
स्वायम्भुव मनु । यस्क के निरुक्त (३।४) मे जिस विसर्गादिः (आदिकाल- 
आदियुग) का उल्लेख माद्य त्रेता स्वायम्मुव अन्तर मे धा उस सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य है-- 

(क) तस्मादादौ तु कल्पस्य त्रेतायुगमृदे तदा । वायु° €।४६ 

(ख) त्रेतायुगमूखे पूवेमासन्‌ स्वायम्भुवेऽन्तरे । वायु० ३१।३ 

(ग) स्वायम्भुवेऽन्तरे पुवमादे त्रेतायुगे तदा । वायु ६३।५ 

>< >< ९ 

“वायु का युगविभाग महाभारत से कृद भिन्न प्रकारकादटहै। वायुका 
वैवरबत मनु का आरम्भत्रेतासे होताहै। वायु का वतंमानक्प भारतवुद्ध के 
पश्चात्‌ महाराज अधिसीमङृष्ण के काल का है । परन्तु वायु की वहत सी सामग्री 
अतिपुरातनकाल की है । उसका कालविभाग अन्य प्रकारका था, भत. निम्न. 


१. भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, पुण २५४ 
२, “मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुबोऽङ्गवीत्‌ 1“ 


(१) 


लिशिव श्लोक भी दृष्टि मे रखने होगे । भावी विदानो को इस समस्या की पूति 
करनी श्राहिए ।“ 

शस सम्बन्ध भें, यहा" संक्षेप मे निम्न बार्ते ध्यातव्य है- (१) बायुके 
बतंमानपाठों में भी अनेक श्रष्टपाठ है, हसका प्रमाण हैकिं इसी पुराणका 
पाठान्तर है श्रह्याण्डषुराण, जिसमे अवान्तर विभागो के लिये ैताके स्थान पर 
"द्वापर" शाब्द का प्रयोग किया गयादहै। दोनो ही भ्रान्तिजनक है) 


प्रथमे दवापरे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयम्मुवा। 
द्वितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापततिः ॥ 


वायुके दही अन्यत्र पाठमे च्रेता' याद्वापर के स्थान प्र युग, पर्याय ओर 

परिवतं श्षन्दो का प्रयोग है- 
परिवतं पुनः षष्ठे मृत्यु्व्यापो यदा विधुः । 
यदा ग्यासः सुरक्षस्तु प्यार चतुदश ।। 

अतः सत्य या यथां पाठ पययि या परिवतं या युग था, इसका व्याख्यान 
(स्पष्टीकरण) विस्तार से अभे होगा 1 

उपयु क्त युमसमस्या की कंजौ “व्यासपरभ्परा' मे हठी निहितदहै। कल्प, 
मन्वन्तर ओर दिव्यवषं या दिव्ययुग पूराणोया वदिकग्रन्थोमे यत्र तत्र प्रयुक्त 
हए, जिससे भी महती ध्रान्तिया रत्वन्न हुं । 

वतमान पुराणपाठसे प० भगवदृत को यह्‌ रान्ति हई कि विभिन्न 
अवान्तर त्रेता एक ही त्रेतायुग के विभाग हँ । परन्तु पुराणो, विशेषतः वायुपुराण 
ओर्‌ ब्रह्माण्डपुराण के सूक्ष्म अनुशीलन से सूस्पष्ट प्रतिमान होता है कि उपयुक्त 
तथाकथित प्रेता न तो अवान्तरत्रेताथे गौरन ही महातरैता के बिभागये, इूल 
मे वे स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ एेतिहासिक युग थे, जिन्हे उत्तरकालीन पराणप्रक्षेपकारों 
या प्रतिलिपिकारौ ने कही रेता" कही द्वापरः गौर कटी कलियुग कह दिया 
है। स्पष्ट ही यहु महती न्नन्तिहै जो प्राचीन यथायं युगः या परिवतेका 
यथायं बोघ न होने से, उसकी विस्मृति से उत्पन्न हृरई । यह्‌ बत॑मान च्रान्तपाठो के 
कारण ही उत्पन्न हुई । अतः हम पूर्वपक्ष के रूप मे प्रथा वतमान पुराणपाठोके 
आधार पर प्रचलित युगगणना का सिंहा वलोक्न करगे । 
¶, यगो पर विस्वृत अनुसन्धान ही भागे के अध्यायो मे होमा । 
२. ब्रह्माण्ड ° (९।२।३५) 


३- प्रदिव चतुव ऋक्षो व्यासो भविश्यति । 
तकां भविता ब्रह्मन्‌ कलौ तस्मिन्युगान्तिके ॥ वायु २३ 


(४) 


युगगरानासम्बभ्वो वतं मान पुरारपा 


वतमान पुराणपाठो मे एतिहासिक युगणना मे फिस प्रकार महती भ्रान्तियां 
उत्पन्न हृ, इन कारणो को खोजने से पूवं इस द्विविध युगगणना का निदशंन यहां 
प्रस्तुत करते दै- 
तेषां हादक्षसाहस्री युगसंख्या प्रकीतिता। 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिषश्चेव चतुष्टयम्‌ । 
प्रत्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणवः। 
कृतस्य तावद्‌ वक्ष्यामि ` -च निबोधत । 
सहस्राणां शताब्दाहुश्चतुदश हि संख्यया। 
चत्वारिशंत्सहस्राणि तथा हि कृतं युगम्‌ । 
तथा शतसहस्राणि वर्षाणि दशसंस्यया । 
ग्रशीतिश्च सहस्राणि कालस्तरेतायुगस्य सः ॥ 
सप्तेव नियुतान्याहुवे्षाणां मानुषेण तु । 
विशतिश्च सहस्राणि कालः स द्वापरस्य च । 
तथा शतसषहस्नाणि वर्षाणां त्रीणि संख्यया । 
षषिटइचंव सहस्राणि कालः कलियुगस्य च । 
एवं चतुयु गे कालः कृतः संध्यांशके स्मृतः । 
नियुतान्येव षड्विशान्निरसानि युगानि वै। 
चत्वारिशत्तथा त्रीणि नियुतानीह संख्यया । 
विशतिश्च सहस्राणि ससन्ध्यश्च चतुयु गः । 
(ब्रह्माण्ड ० १।२।२९।२१-२६) 
“चारो युग (कृत, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग) कल १२००० वेके होते 
है । यह्‌ गणना स्पष्ट ही मानृष वषमान के आधार पर है) कृतयुग के वषं (बिना 
संध्या के) १४ लाल ४० सहल होते हैँ । त्रेतायुग १० लाख ८० सहृ वषं का होता 
है । द्वापर युग सात लाख २० सहल वषे का होता है ओर कलियुग ३ लाख ६० 
हजार वषं का होता है। यह बिना संध्याश्च के कालगणना है। संध्याशोको 
मिलाकर चारो युग (चदुयु ग) ४३ लाख २० हजार वषं के होते दै । 
` इस प्रकार के ७१ चतुयुग मिलकर एक मन्वन्तर होता है, मन्वन्तर की 
अवधि ३० करोड ६७ लाख ओर बीस सहस्र वषे मानी गई । भौर ¶४ मन्वन्तरौं 
का एकं कल्प == (ब्रह्मा = सृष्टि का एक दिन} = ४ अरव ३२ करोड़ वषौ का माना 
मया । यहु जरघंकल्प है । कत्प के दिनरात्रि भिलकर = अरब ६४ करोढ़ वषो 
केद। 


(५) 


यह है संज्ञेप मे कल्प, मन्वन्तर भौर चतुयु को वषंमान, जो वतमान 
पराशपायों से उद्षाटित होता है । निश्वय ही यह कालगणना देतिष्टायिक नी 
्ै भौर म षी इतका इतिहास मे कोई उपयोग है। पुरासौ भं मौ इसका 
दैतिहात्तिक उपयोग कटौ नहीं है । केवल सिदान्तख्य मे परथवा यों किये 
भान्तिख्यर्ने ही पुराणो मे इसक्षा बरन है । हमने भ्रान्ति के निराकरणार्थं ही 
इसको यहां उद्वत किव है । 


कल्प शब्द का व्याख्यान -आान्तिनिराकरण 
मूलपुराणों में -महाभारतकाल एवं उससे पूवे -द्विविष रेतिदासिक 
युगवभना प्रचलित थी। परवंकाल मे "पर्याय" या परिवतंयुग' मणनापडति 
प्रचलित थौ, उत्तरकाल मे- महाभारतगुद्ध से लगभग ¶००० वषं पूवं (४००० 
वि° पू) चतुयुं गीय गणना पद्धति का प्राबल्य हो गया । "पर्याय" या परिवतं 
(युग) का मान ३६० मानृषवषं था भौर चतुयुःग का मान धा-~- '्रादशसहलबषं" 
(१२०००) । मनुस्मृति मे इसीको एक देवयुग” कहा गया है । यह देवयु" 
पद महती ्नान्ति का कारण बन्‌ गया, इसका विशेष व्याख्यान एवं स्पष्टीकरण 
अभे विस्तार से करेगे । परन्तु भूल मे "कल्प" शन्द कालवाची नहँ था । यहं 
मूल मे सृष्टि (ब्रह्माण्डरचना या पुथ्वीरचना) आदि का पर्याय था- 
कल्पस्यादौ सुबहुला यस्मास्संस्थाश्चतुदंश । 
कल्पयामास वं ब्रह्मा तस्मा्कत्पो निर्च्यते ॥४ 
प्राचीन सस्कृतं वाङ्‌ मय मे "कल्प" शब्द अनेक अर्थो मे प्रयुक्त हमा है । 
यथा वेदे का एक वेदाग है--कल्प' (सूत्र) । अथंवाद गौर एेतिद्यविधि को भी 
कल्प कहा जाता था- 
पुराकल्प हत्यथंवादः (न्यायसूत्र २।१।६४) 
देतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प. (वात्स्यायनन्यायभष्य) 
पुराकल्प एक देतिहासिक शास्त्र मी था- 
श्रूयते हि पुराकल्पे नृणां ब्रीहिमयः पञुः०। 
धुराकलेष कुमारीणां मौञजीबन्धनमिष्यते । (यमस्मृति) 
१. तेषा द्वादरसाहस्ली युगसंख्या प्रकी पिता । 
कृत त्रं ता द्वापर च कलिश्चैव चतुष्टयम्‌ ॥ 
(ब्रह्याण्डन १।२६-३०) 
२. एतद्‌ द्रादशसाहज् देवाना युगमुच्यते । (मनु १।६) 
३. ब्रह्माण्ड० (९।२।६।७४) 
४. भनुशासनपवं 


(६) 


वायुपुराण के अनुषंगपाद मे ब्रह्मकल्प, भुवकल्प, तपकल्प, मन्धर्च॑कल्प, 
षड्जकल्प, मनुकल्प, रक्तकत्प संज्ञक ३१ प्रकार के कल्पं (रचना या सृष्ट्यो) 
का उत्लेख है । अतः पुराणोमेदी कलप शब्द केवल कालमान'केरूपमेही 
भ्रयुक्व नही हभ, अन्य बहुत से मथो मे प्रयुक्त है, तथापि पुराणो में इसका 
कालवाची' अधं भी माना जा सकताहै। 
हम पूवेपृष्ठ पर सकेत कर चुके दै कि पुराणों मे द्विविध एेतिहाधिक 
युमगणनापद्वतियां प्रचलित थी । उनमें दोनों के संमिश्र॑ण से ही वतंभान 
"अनैतिहासिक युगपद्धति" का आविष्कार हो गया, जिसका इतिहास मे कोई उपयोग 
नहीं । व्यासपरभ्परा के आधार पर एवं अन्य सकेतो के आघार पर हमने परिवतं 
या (तथाकथित अवान्तर त्र ताओं) का कालमान ज्ञात कर लिया, जिसको परम 
श्रद्धेय पं० भगवहत नात नीं कर सके । 
ब्रह्याण्डपुराण (१।२।६।७४) के पूर्वोक्त द्लोक मे कहा गया है कि 
स्वयम्भु ने १४ प्रकार की संस्थाओं (देव, गन्वं, मानुष, पिशाचादि) की सृष्टि 
कौ (कल्पयामास) भतः इस सुष्टि को “कल्प कहा गया 1 व्तमानकत्प को 
वाराह'कल्पः कहा जाता है । इससे पूवं पृथिवी पर सहस्लो कल्प व्यतीत हो 
चुके थे-- 
एतेन क्रमयोगेन कल्पा मन्वन्तराणि च । 
सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽथ सहस्रशः । 
मष्वन्तरान्ते सहारः संहारान्ते च संमवः 1? 
शाराहकल्प का प्रारम्भ अवसे लगभग ३२ सहस्लवषंपूवं हुआ था, जव 
वाराहसज्ञक मेष ने पृथिवी कासमुद्रसे पुन्द्वार किया--(१) स (प्रजापति) 
वाराहः रूप कृत्वोपन्यमज्जत्‌ । स पृथिवीमध आनच्छत्‌ । तस्या उपहत्योपन्धमज्जत्‌ । 
तत्‌ पुष्करपर्णेऽपरथयत्‌ । तत्‌ पृथिव्या. पृथिवीत्वम्‌+ । ““वह्‌ प्रजापति निश्चय ही 
वाराह कारूपधारण करके समुद्र मे चला गया । वह्‌ उसके नीचे गया भौर बाहर 
निकला । उसे पष्क रपणं पर फलाया । यही पूथिवी का पृथिवीत्व है ।'' 


१ यश्चायं वतंते कल्पो वाराह साम्प्रत शुभ । 
(ब्र° १।२।६।६) 
२. ्रह्याण्डपु° (१।२।६।२) 
३. वाराह रूपमास्थाय मयेय जगती पुरा । 
मज्जमाना जले विप्र वीर्येणासीत्‌ समुद्धता । 
(वनपवं १९२।११) 
४. तं° ब्रा० (१।१।३।६,७) 


(७) 


तिदक्त (१।४) में यास्क ने व्याड्यान किया है कि "वराहो मेरो 
भवति" । 
वायुपुराण मे स्पष्टलिलाहै कि ब्रह्मा ने वायु (भेव = वराह) काल्प 
धारण करके सलिल (समुद्र) मे विचरण किया गौर जल से सादित च्रूमिको 
जल से बाहर निकाला" 
यह्‌ वतमान "वाराहृकल्प" सहनो कल्पसे एकं है जो पृथिवी पर ष्यतीत 
हृदे तथा यह "वाराह कल्प" पूवं कल्प का भवान्तरकल्प (विभाग) ही है-- 
यदचायं वतेते कल्पो वाराहः साम्प्रतः शुभः 
अस्मात्कल्पात्तु यः पूवः कल्पोऽतीतः सनातनः । 
तस्य चास्य च कल्पस्य मध्यावस्थां निधोधत ॥ 
परस्यागते पूवंकत्पे प्रतिसंधिं विनाऽनघाः। 
अन्यः प्रवतंते कल्पो जनलोकादयं पुनः ॥° 
अतः पुराणप्रामाण्यसे ज्ञात होता है कि यह कल्प (जीवसृष्टि) चिना 
प्रतिसन्धि के ही पूवं सनातन (चिरकालीन) कल्प का एक अवान्तर विभाग है । 
इस अवान्तर वाराह कल्पको प्रारम्भ हृए अमी लगभग ३२ सहस वं व्यतीत हए 
र, यह्‌ स्वायम्भुव मनु की तिथि निरत करते समय, सिद्ध किया जयिगा । 


ध्रनेक वार जोवसुष्टि एवं प्रलय (कल्प--सं भौर प्रतिसर्गं) 


पथिकी पर अनेकं बार उष्णयुम या हिमयुग व्यतीत हो चके दै, जिनमे 

अनेक बार आंशिक या पूणं जीवसृष्टि नष्ट हई ओर पुनरुत्पन्न हुई । प्राचीन 
साहित्य से ज्ञात होता है कि मनुष्य को केवल दो प्रलयो कौ स्मृति शेष दहै। 
इसमे, प्रथम महाप्रलय मे अतिदाहः के पश्चात्‌ वराह (मेष ब्रह्मा) की कृपा 
से सलिलमय पृथिवी का उद्धार हमा ओर स्वायम्भुव मनु ने नवीन मानवं सृष्टि 


१. ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्‌ वायुभू त्वा तदाचरन्‌ । 
स तु क्यं वराहस्य कत्वाऽपः प्राविरत्‌ प्रमु" । 
अदि्मि संछादितामूर्वीं समीक्षया प्रजापतिः । 
उद्धुत्योर्वीमथादुप्यस्तु अपस्ताश्ु स विन्यसन्‌ 1 (वायु9 ८।२,७,८} 
२. ब्रह्माण्ड० (१।२।६।६-८) तथा 
रामायण ११०।३-४ सर्वं सलिलमेवासीत्‌ पृथिवी यत्र निर्मिता 
ततः समभवद्‌ रह्मा स्वयंभूरदेवतंः सह्‌ । 
स बराहृस्ततो भूस्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ । 
३. गुगान्ते सवं भूतानि दग्धानि । (द्रोणपवें १५७।१७२) 


(*) 
उन्न फी । पूवं कल्पान्त या युगान्त मे पृथिवी के द्ध होने परं पृथिवीवासी 
वैमानिक देवगण (पूरवप्रना) विमानो मे बठकर दूसरे लोको मे चते गये- 
चतुयु मसहस्नान्ते मह मन्वन्तरे; पुरा 
क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते । 
तस्मिन्‌ काले तदा देवास्तस्मिन्‌ प्राप्ते ह्य.पप्लवे । 
तदोत्सुका विषादेन व्यक्तस्थानानि भागशः । 
महर्लोकाय संविग्नास्ततस्ते दधिरे मनः । (ब्रह्माण्ड भ्र० ६) 
““चतुयुं गस के गन्त मे मन्वम्तरो का अन्त होने पर कत्पनाश के समय 
दाहकाल उपस्थित होने पर पृथिवीवासी देवगण सतापसे सविग्न होकर पृथिवी 
लोक छोडकर महर्लोक मे बसने चले गये 1" 
उपयुक्त पृथिवीवासी वैमानिक देवगण स्वायम्भूवमन्‌ से पूवं पृथिवी की 
भ्रजा (निवासी) थे । वे दाहकाल का आगमन देखकर किसी अन्य ऊर्वंलोक मे 
शवले गये, पुराण के उक्त सकेत का अतिरिक्त प्राक्‌स्वायम्भुव इन देवौ का 
इतिहास पुणेतः अज्ञात है । वतमान पुराणो मे मुख्यतः इतिहास स्वायम्भुव मनु 
धि ही प्रारम्भ होता है, इससे पूवं कां इतिहास माज भअक्ञात है, 
उपयु क्व पुराणप्रमाण से हमारे इस मत की पृष्टिहोती है कि पृथिवी पर 
अनेक बार मानवसृष्टि मौर सभ्यता का उदय भौर भस्त हभा था । गौर कु 
आधुनिक वैज्ञानिको के इस मत को बल भिलता है कि प्राणिवगं एव मनुष्य 
दूसरे ग्रह से आकर पृथिवी पर बसे ओौर उडनतदतरियौ मे बैठकर आज भी 
तथाकथित अन्तरिक्ष मानव या देवगण पुथिवौ पर अते रहते ह । इस सम्बन्धमे 
हम प्रसिद्ध अन्तरिक्ष वज्ञानिक सर फ़राहढ हायल का मतं पनी पूर्वपुस्तक 
“भारतीय इतिहास का पुनलंखन क्यो ?' पृष्ठ २१ पर लिख चुके ह । भाधुनिक 
युग मे, इस विषय पर सर्वाधिक अनूसन्धाता प्रसिद्ध जमन इतिहासक!र एरिचवान 
कनकेन ने अनेक पस्तकं लिखी दहै, जिनमे प्रमुख है (१) देवताभो के रथ 
(10४11015 ० 0०९08) भौर (२) प्राचीन देवो की खोज (§€भत॥ 9 4पथला। 
७०0४) इत्यादि । 


कलह्प की वथार्थं श्रवचि का कालमान 


कल्प, मन्वन्तर ओौर चतुयुग के वतंमानपाठो मे भवि्वसनीय काल क्यो 
प्रलित हृए, इषं श्नन्त धारणा का यहा विस्तृत विवेचन करेगे । परन्तु इससे 
पूवेकस्प का यथायं वषेमान ज्ञातव्य है । 

मनुस्मृति मे स्पष्ट लिखा है कि १२००० वर्षो (चतुयुग) का एक 'देवयुग! 
या मबहायुग' या युग" होता है-- 


(४) 


एतदुद्रादक्षसाहल देवानां युगमुच्यते । (मनु° ११६) 
यह्‌ द्वाद्चसरहुस्तवषं मानुषवषंगणना के आघार परथे, रेषा पराण मे 
स्पष्ट लिला ६ै-- 
तैषां इादशसाहसी युगसंख्या प्रकीतिता । 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिदचेव चतुष्टयम्‌ । 
अत्र सवत्सराः सृष्टा मानुषण प्रमाणतः। 
ब्रह्माण्ड० १।२९-३०) 
पाश्चात्य लेखक टे मादि का मत पूणंतः ठीक दै किं इन १२००० 
षो को देववषं मानने की कल्पना मनू की नही है"। यही मत श्रौ लोकमान्य 
तिलक का थाः । अतः प्राचीनक्चास्त्रो के मूल वचन द्रष्टव्य है- 
सहश्चयुगपयेन्तम्‌ भ्रहयेदु ब्रह्मणो विदः । 
(गीता ८।१७) 
सहस्रयुगपयन्तम्‌ अहूर्ब्राह्म स राध्यते । 
( बृहहे° ८,९८) 
युगसहस्रप्येश्तमहयद्‌ ब्रह्मणो विदु । 
राति युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना । 

(निदक्त १४।४।१७) 
दैविकानां युगानां तु सहस्र परिसंख्यया । 
ब्राह्ममकेमहन्ञयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ 

(मनु° १।७२) 

उपयु क्त ग्रन्थो मे यह्‌ रञ्चमात्र भी सकेत वही है किनब्रह्या काएक दिन 
जो 'सहृखयुगपयंन्त' होता है, वह दिव्य वषो मेरहै, जब मनुस्मुति के अनुसार 
देवयुग सामान्य मानुष--१२००० वो का था, तब सहल देवयुगो को भी मानुष 
वर्षो का समक्षना चाहिए । अत. यदि "सहस" शब्द यथाथं स्या काही बोधक 
हतो कत्पः कूल १२०००००० (एक करोड़ बीस लाख) मानुषवर्षो काया, 
नं कि चार भरव बत्तीस करोड (वषो) का। यदि इस कल्प (मानवसृष्टि) का 
आरम्भ स्वायम्भुव मनुसे हुभाथा तो इसको केवल २२ सस्र वषं व्यतीत हए 
है, गकिदो जर वषं । यही तथ्य वक्ष्यमाणं 'मन्वन्तरो' की अवधि पृष्ट 


होगा । 


¶१. भारतीय ज्योतिष--श्री बालङ्कृष्ण दीक्षित, प° १४८ 
२. भाकंटिक होम इन वेदाज, प° ३५० 


(९०) 
तीनसौसाठ सानुषवर्षो का 


एतिहासिक परिवतंयग-दिव्यसंवत्छरयग भौर 


चौदह मनुओं का कालक्रम 

इतिहासपुराणं के पुरातनपाठो मे स्वायम्भुवमनुं से महाभारत युद्धकाल- 
पयन्त की महत्वपूणं घटनाओं का उत्लेलल "परिवर्तयुग' या “पर्याययुग' सज्ञक 
अतिविषयात कालमान मे किया जाता था। परन्तु उत्तरकाल मे इस कालमान 
कवा युगमान का पुराणपाठो मे प्राय. लोप-सा हो गया तथा “दिव्यमानुष' गणनां 
के सम्बन्ध मे एक महती च्रान्ति उत्पन्न हौ गई, जिक्षसे पुराणो मे मन्वन्तर! 
सम्बन्धी एतिहासिक गणना पणेत गडबडा गई । टेसी स्थिति मे पाश्चात्य 
षड्यन्त्र से अभिभूत भारत मे पाश्चात्य मिथ्याभिमानी भौर सच्चे दतिहासकार 
भी पुराणो के आधार परर प्राचीन प्रारमहाभारतकालीन कालक्रम परर यथायं 
प्रकार नही डाल सके आर अनेक विद्वान्‌ युगो की मनमानी व्याख्या करते रह्‌, 
यथा डा० त्रिवेदने २८ परिवतं युगोको ६० वषं का मानकर मनमानी व्याख्या 
की। श्री डी० आर० मनकंड ने चतुयु ग मे प्रत्येक (कृत, वेतादि) को एक सहस 
बषेका माना । परन्तु इन व्याख्याओ से कोई गृत्थी सुलक्लौ नही । सत्य यह है 
कि इतिहास मे कल्पना या मिथ्याकल्पना से कोई समस्या हल नष्ठी होती । 
"इतिहासः सम्पूणं पद की व्याख्या है "इति हैवमासीदिति कथ्यतते स इतिहास" 
“जो सत्थ घटनाक्रम वास्तव मे हुआ था,' वही इतिहास है, शेष कल्पना - 
अनितिहास - मिथ्या होती है । 

इन पक्तियो के लेखक ने, किसी दिव्यश्क्ति की कृषा सेसत्यका वरण 
किया ओर प्राचीन पुराणपाठोके घोर अन्धकारमेसे "परिवतंयुग' का कालमान 
प्रकाशित किया दहै, जिसमे स्वायम्मुवसन्‌ु से वायुदेवकृष्णपयेन्त महापुरुषो की 
तिथिया यथा्थेह्प से निरहिचत कीजासकतीर्हैँ। 'परिवतंयुग' की कालगणना 
फ रहस्योद्‌घाटन से पूवं इस सम्बन्ध मे देशी-विदेशी कुदं अन्वेषको की विवशता 
द्रष्टष्य है-- 

सवंप्रथम, इस सम्बन्ध मे, विख्यात पाश्चात्य पुराण अनुसंधाता पार्जीटर 
कामत आलोच्यहै। क्योकि पार्जीटरके कोर पूर्वग्रह नही ये, वह स्वबुद्धिमे 
सत्य की खोज करना चाहता था, सभवत इसीलिये वह कीथादि कौ भाति 
मैकालेषड्यन्न मे सम्मिलित नहीथा अत. वहु प्राचीनभारतीय इतिहास के 
सम्बन्ध मे पुराणो के आधार पर कुश्च सच्ची खोजे कर सका, तथापि विदेक्षी 
होने के कारण तथा युगप्रभाव के कारण, वह पुराणोत्लिखित यथां एतिहासिक 


(4१) 


कालगणना को हीं समक्ष संका । २८ परिवर्तयुयो के सम्बन्ध मे निम्न उदरण 
से पार्जीटर की अंशत भौर अज्ञान प्रकट होता है-- 
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पार्जीटर, इस सम्बन्धमेनतो सत्यको समक्षना चाहता धाओौरनदही 
उसमे यह समक्षने की शक्ति थी, अत॒ उसका आलोचना करना निरथंक ही 
होगा । जबकि महान्‌ वैदिक अनुसधाता ओर सच्चे भारतीय इतिहासन्न पण 
भगवतत तथाकथित त्रेता (-=परिवतं) युगसम्बन्धी भ्रंश को नही समक्न सके, 
जं साकरि उन्होने स्वयं ही लिखा है- वायुपुराण के बहूतसे त्रेताएक ही तरेताके 
अवान्तर विभागदहैँ। बायु के अनुसार आद्यत्रेता से लेकर चौबीखवें त्रेता तक 
निम्नलिखित व्यक्ति हृए-- 
दक प्रजापति -- भ्रायत्रेतायुग् 
बारह्‌ देव (भ्रादित्य) -- श्राय त्रेता युगम 
करन्धम ~ तरेता युगरमुखमं 


(५२) 


भ्रावीक्षित मस्त्त -- वेता युग मुखे 
तृणविन्दु -- तरतीयत्रेता युगम 
दत्तात्रेय -- दशम त्रेता युगम 
मान्धाता -- प्रह्वे त्रेता युगेँ 
जामदर्न्य राम -- उष्नीसवं त्रेता युगम 
दाशरथि राम -- चौबीसवेंत्रेता युग 


“कालक्रम की दृष्टिसे ये लोग थोडे-थोडे अन्तर पर एक-दूसरे के पश्चात्‌ 
हए । यदि ये पृथक्‌-पृथक्‌ चतुयुगो के पृथक्‌-पृथक्‌ तेता मे होते तो इनके मध्य 
मे द्वापर, कलि भौर सत्ययुग के अन्य महापुरुष अवश्य गिने जाते । पर एेसा किया 
नही गया । अत. वायू के भनेक एक त्रेता के अवान्तर विभागैः" । यदि इन 
भ वान्तर त्रेतां की अवधि तथा आदियुग, देवयुग भौर त्रेतायुग आदि की अवधि 
जान ली जये, तौ भारतीय इतिहास का सारा कालक्रम शीघ्र निरिचत हो सकता 
है । हम अभी तक इस वात को पणैतया जान नही पराये (मारतबषं का बृहद्‌ 
इतिहास, भा० १, पृ० १५६) 1 


प° भगवदृत्त ने अन्यत्र सहस्नवाहु भजु न के सम्बन्ध मे लिखा--"“सहक्तबाह 
अजुन की मृत्य्‌ जामदग्न्य रामके हाधो हुई । पुराणो के अनुसार जामदनन्य राम 
च्रेता-द्रापर की सन्धि गौर उन्नीसवे वेतामे हज । इन कथनो से प्रतीतं होता 
हैकिपूराणोमे एकहीत्रेता के अनेक अवान्तर विभाग किये गये है । बहुत 
समव टै त्रेता तीन सहलवषंकाहो गौरपुराणो ने उसका १२५ वषंका एक 
अवान्तर त्रेता माना हो" (भा० इ० भा० २, पु० १०४) 

षं० भगवहत को यह पूशंतः भ्रान्ति है कि किषो त्रेतायुग के बनेक जवान्तर 
बिाग ये मूलतः यह प्रानिति प° मगवदृत्त को नहीं, यहु पुराणों के उत्तरकालीनं 
श्रष्टपालें से ही उस्पन्न हुई । 


पुरारो में युगगरानासम्बन्धी महतो चान्ति-्रष्टषाठ 

यद्यपि, पार्जटिर २८ युगसम्बन्धी भ्र कौ सही व्याख्या नही समन्न पाया, 
परन्तु युग॒मौर मन्वन्तरसम्बन्धीगणना के सम्बन्धं मे उसका यह्‌ कथन पूणे 
सत्य है-- 
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( ११) 
युयगभनासम्बग्धी घार्तिकेदो मूल कारण 


प्राजीनमूलपुराणपाठों मे स्वायम्भवमन्‌ के ७१ परिवतंयुगों ओर वैवस्व- 
तमनु के २८ परिवर्तयुगौ का उल्लेख पूणं सत्य ज्लानथा। ये कोमौं भरंक 
इस प्रकारके कि वे मिध्याकल्पना नही हो सकते, परन्तु उरकशासीन पुराण 
धभरेषकार भौर लिपिकर्ता "परिवतयुणः के पथं लौर कालभान को चुल षवे, 
अतः उर्हेनि इस "परिवर्तयत" शो धुख्यतः खतुयुंग तमभ् लिया, कही कहीं 
वर्तबान पुराखपर्ठो में इसी 'वरिवतयुग' को त्रेता, द्वापर भौर कलिद्ुग भी 
लिक भाराहै' यही पुराणपाहश्रुहि पं० मगषहल कौ प्रान्त का कारणहै 
तथा दसी कटि से वतंमान पुराणपार्ो में 'जन्वन्तर' जादि का 'जयथावं कालमानः" 
घडा पया, निसका इतिहास या सत्य से कोई सम्बन्व नही ) 


परिवर्तय॒ग के भ्राभकपाठों के उदाहरण 
परिव्तयुग का चान्त नाम हापर 
व्थास्परम्परा के सम्बन्धमे पुराणौमे यह नाम बहुधा दृहूरायागयादहै, 
क्योकि अन्तिम व्यास-कृष्णद्ठ' पायन देतिहासिक द्वापर के अन्त मे हुए, भतः 
पूवेव्यासो को भी द्रापरयुग मे रख दिया गया- 
ध्रष्टाविशतिङृत्वो वे वेदा व्यस्ता महषिभिः । 
वैवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ द्वापरेषु पुनः पूनः। 
दवापरे प्रथमे व्यस्तास्स्वयं वेदाः स्वयम्भुवा । 
द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥ 
(विष्णु० ३।२।९-१२) 
इष पाठ की निरर्थकता इती तथ्य से स्पष्ट है कि स्वयम्‌ ब्रह्मा भोर 
भ्रापति कइपप किसी द्वापर युगमें हृएही नही, पुराखन्न इस बात को भली 
भाति सषभ्ते है । 


परितं का त्रेता नाम (चामक) 
बलिसंस्थेषु लोकेषु त्रेताया सप्तमे यूगे । 
देत्येस्त्रलोक्याक्रान्ते तृतीयो वामनोऽभवत्‌ ॥ 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभुव ह्‌॥ 
एकोनर्विशे त्रेतायां सरवेकषत्रान्तकोऽभवत्‌ । 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विरहवामित्रपुरस्सरः ॥ 
चतुर्विंशे युगे रामो वसिष्ठेन पूरोषसा ॥ 
प्रष्टमे द्वापरे विष्णुरष्टाविशे पराशरात्‌ :। (वायुपुराण) 


{ १४) 


अन्तिम श्लोक मे बदृठाहसवे परिवतंयुय को पुनः मक्का शरापद्र' कडा 
गया है । 

युगनाम भान्ति कै द्वितीय कारण के कथन से भूवं परिवतं युग सम्बधी 
भ्नान्ति के एक तृतीय कारण का भी सकेत करेगे । यह तुत्तीय कारण धा कि 
महाभारत काल से लगभग एक सहल्न वषे पूवं चतुयु गगणना प्रचलित हो गई धी । 
उत्तरकाल परे 'परिवतं युग' के ३६० मानुष अं को देषतार्मों का एक ब्रं 
लानकर तथा उसको संशा "(दिध्यसंबस्तर' = (सौरसंवत्सर) होने से एक रहती 
भ्रान्ति को जन्म दिया भौर "परिवतं पुग' का रेतिहालिक मान धराय. विस्मृत 
हो गया तथा चलुरयुग में ३६० का गरखा किया जाने लगा, जिते चतुयुं य मोर 
परिकतं थुग बोनो को एेतिष्टासिकता नष्ट हो मई । शौर ७१ परिथतं गये 
मक को क्सि प्रकार चतुयुग भौर स्वायम्भुव घनुके साय जोड दिया प्रया, यह 
भागे स्पष्ट करेगे । 


परिवतंयुग का भामक नाम चतुयुग 
निम्न इलोक मे परिवतं युग का अधूरा नाम प्रय्‌क्त हभ है - 
चतुविने युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा । 
शन -शनै विस्मृति के कारण युग॒(-=परिवतं युग) को चतुयु ग समन्त 
लिया गया । उदाहरणाथं मरुत्त आवीक्षित्‌, वैवस्वत मन्‌ से एकादश परिवर्तयुग 
(३६० > ११ ३६६० वषे) पवात्‌ हुए, परन्तु वर्तमान पूराणपाठ मे उसे 
एकादर चतुयु ग का एकादश द्वापर बना दिया गया-- 


चतुयु गे त्वतिक्रान्ते मनोह्य कादश प्रभो । 

म्रथावशिष्टे तस्मिस्तु द्वापरे संप्रवर्तिते। 

मर्तस्य नरिष्यन्तस्तस्य पुत्रो दमः किल ॥ 

(्रह्माण्ड०) 
जव यह भ्रान्ति दृदृहो गई तत्र चतुयुगके १२००० वर्षो मे परिवतं युग 

के ३६० वर्षो को दिव्य वं मानकर उसमे परस्पर गृणा किया जाने लगा । मानुष 
(सौर, वषं को मूलपुराण पाठो मे "दिष्य वषं” ओर परिवतं युग को "दिव्यसंवत्सर- 
युग" कटा गया था । परन्तु "परिवतं युप" पाठ कय उत्तरकाल मे प्रायः लोपहो 
गया मौर 'दिव्यसवत्सरय्‌ ग" (जो ३६० मानुष दषो का था) उसे 'दिव्यवषं' मान 
लिया गया । पराण के निम्न पाठ मे गूलतः दिव्यसंवत््रयुय (= परिवतंयुश = 
३६० परानुष वषं) का उल्ल था-- 


(९५) 


त्रीणि वषेशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि च। 
दिव्यः संवत्सरो द्यं ष मानुषेण प्रकीतितः ॥ 
ब्रह्माणड० १।७। १६) 
यहां निश््वय ही 'दिव्यसंबत्तरयुग' का उत्लेख है, जैसा कि सप्तधियुग 
की 'सप्तषिवत्धर' भौर उसके 'मानुष'वर्षोँ को 'दिव्यवषं' मी कहा गया है- 
सप्तर्षीणां युग ह्यं तहि्ग्यिया संख्यया स्मृतम्‌ ॥ 
(वायु° ९९।४।९) 
त्रीणि वषंसहेसाणि मानुषेण प्रमाणतः । 
व्रिशदधिकाति तु मे मतः सप्तषिवत्सरः॥ 
(ब्रह्माण्ड०) 
अतः इस प्रसग --एेतिहासिकगणनासन्दमं मे युग ओौर सवत्सर तथा 
भानुष' ओर “दिव्य' शब्द समानाथेक है, परन्तु उनको भिन्नायंक समक्षनेसेही 
भ्रान्ति उत्पन्न हई । 
प्राचीन पुराण पाठोंमे छः प्रकारके प्रकाश (दिव्य) युगो का वणन था- 
. पर॑चसंवत्स राटमक युग पं चवट्सर = ५ वषं । 
षष्टिवत्सर = बाहेस्पत्ययुग == ६० वषं । 
. परिवतंयुग = दिग्यसं वत्सर == ३६० वषं । 
. सप्तषियुग == सप्त्षिवत्सर = २७०० या ३०३० वषं । 
ध्र. वयुग = घ्र्‌.वसं वत्सर = ९०६० वषं । 
. चतुयुं ग संवत्सर ==देवयुग = १२००० मानुष वषं । 
स्पष्ट है "युग" मौर "संवत्सर" शब्द समानाथेक ये, भतः इसी भ्रान्ति से 
चतुयुग के १२००० मानुषवषं दिव्यवषं माने जाने लगे ओर उनमे ३६० 
(वषं) का गुणा किया जाने लगा, तब १२००० मानूषव्षोँ के चतुयुग को ४३ 
लाख २० सहस्र वर्षो का “काल्पनिक युग" बना दिया गया । पुन मन्वन्तर करो 
७१ “चतुयुःग' का क्यो माना जाने लमा, यह्‌ आगे स्पष्ट करेगे । 


"परिवर्तेयुगः का भ्रामक ताम कलियुग 
वाक्य मे अधूरे प्रयुक्त नाम से किस प्रकार भान्तियां उत्पन्न होती रै, 
इका सर्वोत्तम उदाहरण "परिवतं युग" शब्ददहै। पुराणो के ही उस्तरकालीन 
प्रतिलिपिकर्तामो ने उसे कलियुग" भी बना दिया-- 
वदाऽ्प्यहं भविष्यामि गंगाद्वारे कलेषु रि । 
ततोऽप्यहं भविष्यामि ्रतरिर्नाम युगान्तिके । 
(वायूु* २३।१४४) 


~ ^< ०८ -&४ ~ ~ 


(१६) 


वायुपुराण क बहैश्वरावतारयोगसं्जश ररे अष्याय में प्रथुखकर्पदि 
२८ वेदण्यासों भौर उनके शिष्यो का उल्ल है । बहां पर 'मुलकरिदतंयुम' शथ्व 
को उस्रकालीनं बतंसानपाठों में ' च्रान्तिवर 'कलि' 'दापर' "ता" भौर "अलुबुं ग' 
अना दिया गया है, तादपि सुलपाह 'परिवतेयुग' चा "पर्थापयुग' हौ अविक दुरढित 
रह गया है-- 


ततस्तस्मिस्तदा कल्पे वाराहे सप्तमे प्रभोः । 
मतुर्वेवस्वतो नाम तव पुत्रो मविष्यति ॥ 
तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु श्ागेवः। 
चतुथं द्वापरे चेव यदा ध्यासोऽगिराः स्मृतः, 
पंचमे द्वापरे चेव व्यासस्तु सविता यदा । 
परिवत्तं पुनः षष्ठे मृ्युव्यासो यदा प्रभु । 
सप्तमे परिवते तु यदा व्यासः शतक्रतुः । 
तदाऽप्यह्‌ भविष्यामि कलौ तस्मिन्‌ युगान्तिके । 
जेगीषब्येति, विख्यातः सवेषां योगिना वरः । 
वसिष्ठरचाष्टमे व्यास. परिवतं भविष्यति । 
परिवतंऽय नवमे व्यासः सारस्वतो यदा । 
दशमे दापरे व्यासस्त्रिघामा नाम नामतः । 
ततोऽप्यह भविष्यामि, घ्रत्रि्नाम युगान्तिके । 
त्रयोदशे पुनः प्राप्ते परिवतं क्रमेण तु । 

घर्मो नारायणो नाम ्यासस्तु भविता यदा] 
सुरक्षणो यदा व्यासः पययि तु चतुदंशे ॥ 
तत्रापि ममते पुज्रा भविष्यन्ति कलौ युगे । 
ततः सप्तदशे चेव परिव क्रमागते । 

तदा भविष्यति व्यासो नाम्ना देवकृतंजयः । 
ततस्त्वेकोनविष् तु परिवते क्रमागते । 

ष्यासस्तु भविता नाम्ना भरद्वाजो महामुनि. । 
परिवते त्रयोविशे तृणबिन्दुयेदा मुनिः । 

व्यासो भविष्यति ब्रह्मा तदाऽहं भविता पुनः । 
परिवतं चतुषिशे ऋक्षो व्यासो भविष्यति । 
तदाऽहं भविता ब्रह्मन्‌ कलौ तस्मिन्‌ युगान्तिके । 
पंचविश्े पुनः प्राप्ते परिवर्ते यथाक्रमम्‌ । 
वाक्षिष्ठस्तु यदा व्यासः शक्तिर्नाम भविष्यति 


{ ९) 


वडवे दरिवतं तु यदा ध्यासः षराक्षरः । ` 
सप्तविदातितमे प्राप्ते परिवतं क्रमागते । , 
जातूकर्ण्यो यदा व्यासो भक्ष्यति तपोधनः 
भष्टाचिशचे पुनः प्राप्ते परिवतें क्रमागते । 
यदा अचिष्यति व्यासो साम्ना दपायनः प्रः ॥ 
उपयुक्त बायुपुराणपाठ मे मूलपाठ पर्याप्त सुरक्षित दै । पेतिहासिक ह्य 
प्रकट है फि क्रमशः प्रत्येक "परिवतेयुग' मे एक व्यास" का प्रादुर्भाव हुमा, वही 
व्यास अपने युग का “राष्टूकवि' या महूषि धा । मूलयुग का नाम "परिवर्त॑युग' ही 
था । शनै दानः पाठश्नशता उत्पन्न होने लगी भौर "परिक्तंयुग' की सं्ञाक्ही 
द्वापर" कही "कलि" मौर कही तेता" तथा "चलुयु म" बना दी मर्ह । जब "वरिषतं- 
युग" को “चलुयु ग" अना दिया गया ठो समस्त रेतिहासिक् गणना कल्यनिक बन 
गई । 
उपयु भ्त वायुपुराण सन्दमं से स्पष्ट है कि परस्पर व्यासोमेलाखोया 
करोडो वर्षो का अन्तर नहीं था, न ही उनके मध्यमे कोई कृतयुग, तेता या द्वापर 
या कलियुग थे । प्रत्येक “व्यास' अपने शूवंव्यास' का शिष्यथा। निष्चवयदी 
उनकी आयु दीधं थी --अनेकं शतान्दिया, वह आयु लाखों याकरोों व्षोकी 
नही थी । उदाह्रणाथं चतुर्थव्यास बृहस्पति आंशिरस, तृतीय व्यास उशना भार्गव 
(शुक्ाचायं) के शिष्य ये । पचम व्यास--विवस्वान्‌, चतुथं व्यास बृहस्पति के 
शिष्य ये । षष्ठ व्यास वैवस्वत यम-- अपने पिता विबस्वान्‌-पंचमव्यास के शिष्य 
थे । सप्तम व्यास क्षतक्रतु इन्द्र, षष्ठव्यास वैवस्वतयम के कशिष्यथे । यही परम्परा 
२८ युग (परिवतंयुग) पयेन्त कृष्णद्रं पायनव्यास तक चलती रही भौर व्यास 
पीदुी-द र-पीढ़ी होते रहै । अतः गृरु-कहिष्य या पिता-पूत्र मे चतुयुं ग॒ (१२००० वषं 
या ४३२०००० वर्षो) का अन्तर मानना कितनी श्रष्ट, धृष्ट एवं असत्य कल्पना 
है, इसको कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सोच सक्ता है । 
अतः प्रत्येक व्यास एक परिवतंयुम (३६० मानूषवषं) में हुभा न कि चतुयुग 
मे, जसी कि बतंमानपुराणपाठो से मिध्याघारणा बनती है । प्रजापति क्यप या 
उनके पौत्र वैवस्वत मनु से पाराशयं व्या तक २८ परिवतेयुग (३६० >८२८- 
१००८० वषं) व्यतीत हर्‌ । । 


एकसप्ततिपरिवतंयुग ओर स्वायम्भुवमन्‌ का समय 
परिवतं या परिस ? (पाठत्रुटि) 
यह परिवतं युमगणना स्वायम्युवमनु से आरम्म हद थी, न कि वैवस्वतमनु 
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से ! यह ध्यातभ्य है कि मूराठ "परिवतं' था, उक्षको उत्तरकाल मे "परिवृत्त" 
बना दिया गया, यथा पुराणपाठ द्रष्टव्य है-- 
स वं स्वायम्भुवः पूरवंपुरुषो मनुषच्यते । 
तस्यैकसप्ततियुगं मन्वभ्तरमिंहोच्यते ॥ {बरह्माण्ड० १।२।६) 
यह्‌ मूलपाठ सही माना जा सकता है, परन्तु "परिवर्त युग' को केवल युग 
कष देने ते जन्य पाठो मे उसे चतुय ग बना दिषा गया-- 
एषां चतुय गानां तु गणना द्यं कसप्तति` । (वायु ° ५८।११५) 
इस हलोक के साथ (वतमान पाठो मे) “परिवतं' का अशुद्ध पाठ "परिवृत्त 
भी मिलता है- 
क्रमेण परिवृत्तास्तु मनोरम्तरमुच्यते ॥ (वायु° ५८।११५) 
परिवृत्ते युगे तरस्मिस्ततस्ताभमिः प्रणश्यति ॥ 
एषां चतुयु गान च गणिता ह्यं कस्तप्ततिः। 
क्रमेण परि वृत्तास्तु मनोरन्तरमूच्यते ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १।२।३२।१६६) 
लेन मूलपाठ "रिकतं! ही था, इनके साय (मागि के) वलोर्कोते भो यह 
तिदहैकि- 
यथा युगाना परिवतेनानि, चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ । 
तथा न सतिष्ठति जीवलोक, क्षयोदयाम्थां परिवतेमान) ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १।२।३२।१२०) 
सभी प्रकारे विचार करने से स्पष्ट ओर सिद्ध होता टै कि भलवाठ 
“एकप्प्ततिपरिवतयुग' ही था, उसको पूर्वोक्त कारणो भ्रमो से "एकसप्ततिचतुयुं ग' 
कल्पित किया गया । निङ्चय ही स्वायम्मुवमनु से पाराकं व्या्षपर्न्त ७१ 
परिवर्तयुग (२६० >५८७१-- २५५६०} या छन्बीस सख मानुषवषं व्यतीत हूए 
ये, यह ब्रह्माण्डपुराण (१।२।२६।१६) के निम्नपाठ मे सुरक्षित रह गया है-- 
"“षड्वि्ातिसहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु ॥"” 
प्राचीनमूलपुराण पाठो मे एतिहासिक गणना मानषवर्षो मे ही यी, 
जैसाकिं वायुपुराण गौर ब्रह्याण्डपुराण मे मान्‌ षवषं' शब्द को बारम्बार दुहराया 
गमां है। | 
्रह्माण्डपुराण (१।२।३५।७३) के अनुसार स्वायम्भुवमनु से भगवान्‌ प्रभु 
कृष्णदरं पायन व्यास पयन्तं ७१ प्ररिवतयुग व्यतीत हए ये । वैवस्वतमनु से पाराशयं- 
व्यास तक २८ परिवतेयुग व्वतीत हुए ये । वैवस्वत जौर स्वायम्मुवमनु तथा 
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वैवस्वत मन्‌ में ४३ परिषतंयुगों का बन्तर था अर्थात्‌ लगभम सोलहदहलवषं । 
अतः स्वायम्भुवमनु अव से लगमग ३१ या ३२ सहस्र वषं धूं हृए 1 धुरानी 
बादनिख मे उरिलक्षित स्वायम्भूवमनु (आत्मगरु - भादम) मौर मनु वैवस्वत (नूह) 
की धायु सत्य प्रतीत होती है, तदनृसार मदभ ९३० वषं जीविक रहा-- 4४6 
311 {४८ ०४४४ {081 6870 1१८५ € 1196 णतत्ट्ठ 8 पततम 
९४18 {प्म पणर, 7. 9) 

नूह (मनू वैवस्वत) की आयु ६५० वषं ची-"4त 9] #< एनम 
पिर) कदा 11406€ $ 0ाद7८द 274 प १९215. 496 ४६८ ५164.“ (प्रणान 
21४6, 2. 13) 

बादबिलकेप्रमाणसे भी सिद्ध है रि चौदह मनुमो मे परस्पर तीस्र-तीस 
करोड वर्धो का अन्तर नही था, जंसा कि वतमान अनेक पुराणपाठे मे यह्‌ 
क्रान्ति विद्यमान है भौर इसको पोगापन्धी एव सब कुछ तथाकथित वैज्ञानिक 
मानते है मौर उक्त पृराणप्रमाण से पृथिवी की आयु दो अरव वषं बताते हैँ । षह 
सब उक्न भ्रान्तिमय मन्वन्तरगणना का परिणाम है। स्वाधम्भूवमनु का समय 
हमने पुराण प्रकरण से ऊपर बता दिया, अब अन्य मनुओ का समय निदिष्ट 
करते है । । । 


चौदह सनुरध्रो का समय (कालान्तर) 

पुराणानुपार स्वायम्मुवमनु से पाराशयब्यासपयेन्त ७१ परिवतंयुग 
(७१५८३६० २५६२० वषे) या लगभग चछग्बीस सहस्र वषं व्यतीत हुए, यह 
पहले ही निणंय किया जा चूका है, इससे अन्य मनु का समय भी अनूमानित 
क्या जा सकताहै ) चौदह मन्वन्तरोमे ६६४ चतुयु ग की कल्पना कितनी निरथंक 
है, यह्‌ व्यासपरम्परा भौर परिवतंयुगगणना से सिद्ध हो चूका है। इस मिथ्या- 
धारणा का मूल यह वाक्यथा कि स्वायम्भुक्मनु से महाभारतकाल तक्ष ७१ युग 
(= परिवतंयग ) व्यतीत हए । उत्तरकालीन पुराणवेत्तागों ने इसका यह भं 
लगाया कि प्रत्येक मन्‌ ७१ चतुय्‌*ग के अन्तर से हमा तथा अभी केवल छः मनू 
व्यतीत हौ चुके है भौर सातवा वँवस्वतमभनु का सालं चलरहाहै, लेकिन निम्न 
विवेचन से यह धारणा पूणंत. निस्सार सिद्ध होगी । 

पुराणो के एेतिहासिकं परिशीलन सेसिद्ध होतादहैकि सभी चौदह मनु 
भूतकाल के प्राणी घे, इन मनुजो मे कोई निरिचत कालान्तर नहीं वा । हृं मनु 
पिता-पूत्र ये, कद्ध सहोदर प्नताये, तो कुं अन्य निकटसम्बन्धी । कुष्ठं मनुभों 
मे परस्पर एक छ्षतान्दी का अन्तर भी नही था-यथा चार सावणि सोदर नाता 
एव स्वभावतः समकालिक व्यक्ति थे । यहु आगे स्यष्ट होगा । 
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भलत क्प 

बतंभान पुराणपाटों मे चौदह मन्‌ गों का यहु क्रम प्रद्ित किया बया ै-- 
(१) स्वायम्मुवभनु, (२) 'स्वारोचिषमनु, (३) उलमरमन्‌, (४) तामसमनु, 
(४) रेवहमनु, {६) बाषुषमनु, (७) वैवस्वतमनु, (८) साबणिमनु, (९) दश्च 
सावेणिमनु, (१०) ब्रह्मसावणिमनु, (११) धमेसावणिमनु, (१२) रद्रसा बथिमनु, 
(१३) रौच्यमनु भौर (१४) भौत्यमनु । 

उपयुक्त नाभोचेही पाठको एवं विद्रानो को आभासहो जायेगा कि 
उपरोक्त सभी मनु भूतकाल मे हो चुके ये, यथा अष्टम सावणिमनु, दिवस्वान्‌ के 
पुत्र भौर वैवस्वतमनु के भ्राता थे भौर दक्ष, ब्रह्मा (प्रजापति कश्यप), धमं प्रजा- 
पति भौर उनके पौत्र रद्र आदि सभी भूतकालिक महापुरुष थे भौर परस्पर इनमें 
घम्बन्ध भी था, यथा कश्यप (ब्रह्मसावणिमनु) दक्ष प्राचेतसभन्‌ के जामाता भौर 
शिष्य यै, घमं प्रजापति रुद्र के पितामह ये गौर दक्ष वथा कश्यप के समकालिक 
धे गौर इनके भविष्यकालिक होने का प्रदन ही उत्पन्न नहीं होता) 


भ्रारभ्मिक चार मनु 
प्रारम्भिक चार मनु प्रथम स्वायम्मुवमनु के ज्येष्टपुत्र प्रियव्रत के वंशज 
ष्टी ये- 
स्वारोचिषरचोत्तमोऽपि तामसो रवतस्तथा । 
त्रियतव्रतान्वया ह्यते चत्वारो मनवः स्मृताः ॥ 
(ब्रह्याण्ड ० १।२,२६।६५) 


समय 
मानव इतिहास की प्रथम सहसा्दौ से भाज ते तीस हजार ब्व पूवं ७२ 
परितं (प्राकूमहाभारतकाल) पृवंये चारों मनु होचकेथे, क्योकि चार्धे ननु 
प्रथम भनु- स्वायम्भृष के निकट वंक्षज हौ ये। अत. मनुओ या मन्वन्तसो मे तीस 
करोड वषो का अन्तर मानना उत्तरकालीनं भ्रामककल्पना है, जो ७१ परिवतंयुम 
के यथाथ कालमान की विस्मृति से उत्पन्न हुई । 


चाक्षषमनु का सभय 

स्वयम्मुवमन्‌ के द्वितीय पुत्र मनु के ३५ परिवतं पश्चात्‌ लगभम द्रादक्ष 

सहल वषं पदषात्‌ मौर ञाज से लमभग १८००० वषं पूवं, दक्ष गौर कष्यप से 
लगमग दो सहकतवषे पूवं चकषुदभनु हुए । चाक्षुषमनु को पांचवीं पड़ी मे भाजते 
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लमभरग १७००० वषं पं, आदिराजा पृथू वैन्य हए, जिनके नाम से यह भूमण्डल 
शपुभिवी' कलाया । 
दक्लादि छः मनु 
अशशुषमन्‌ से पूवं पुलह गौर भग्‌ के वंश मे कमः दवि प्रजापति भौर 
भूति प्रजापति हए । सचि के पुत्र दए कदंम, जिनके ऊपर नाम रौष्य याद 
(गाविम-प्रथम) भीये। कदम ही रौच्य मनुये। रौच्य मनुं कौर भौस्व मन्‌ 
प्रायः स्वायम्मुवभनु के सपमकालिक ये! कदंम (रौच्यमनु) के पुत्र परमर्षि कपिल 
थे ओर भौत्य मनू के वंशज वाचावृद्धसङ्ञके ऋषियो को स्वायम्मव मन्वन्तर मे 
बतलाया है - 
वाचावृद्धानुषीन्‌ विद्धि मनोः स्वायम्भुवस्य वं । 
(ब्रह्माण्ड ३।४।१।१०६) 
कदंम (रौच्यमनु ) ने स्वायम्भुव मनु के समय मे भादिदक्ष के नाम से दिपुल 
प्रजाये उत्पन की- 
पुवंकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽमवन्‌ 1 
कदमः प्रथमस्तेषाम्‌" ॥ 
(रामायण ३।१४।६,७} 
भागवतपुराण के अनुसार कदंम (रौच्यमनु), स्वायम्मुवमनु के दौहित्र ये । 
वतंमान अनेक पुराणपाठो मे रौच्य ओर मौत्य मनुओं को भविष्यकालिक बताया 
गया है । उनको भविष्यकालिक मानना कितना निरथंक है, यह्‌ इन तथ्यों से ज्ञात 
षो जता है। 
अत" स्वायम्मूवमन, स्वारोचिषमनु, उत्तममनु, तामसमनु, रेवतमनु, 
भौत्यमन्‌ मौर रौच्यमनु (कदम = दक्षप्रथम) प्राय. समकालिक एव परस्पर सम्बन्धी 
एव निकट वश्चज थे ओर स्वायम्मुवमनु के अनन्तर, प्रथम स्ल्नान्वी मे, आजसे 
लगमग ३० हजार वषं पूवं हो चुके ये, अत इनमेसे कोई मी मनु भविष्यकालिक 
नही हो सकता । 
मन्वन्तर को दीघंकालिक परिमाण (३० करोड़ वषं) का मानना उत्तर- 
कालीन न्नष्टतम कल्पना है, जो “परिवर्तयुग'सम्बन्धी विस्मृतिजन्य न्नान्तिते 
उश्छन्न हई । सुष्टि-इतिहास या मानव-इतिहास का ३० करोड़ वषं वाले किसी 
मन्वन्तर से कोर सम्बन्ध नहीं । चौदह मनुजं मे प्रायः कुष्ठं दताब्दिो था 
सहल्लाग्दियों का कालान्तर था । बसे मी करोषो वषं की घटनाओं कौ स्मृति भानव 
इतिहास मे रखना पृणेतः मसम्भव है, क्योकि लगभ्रग ९८ हजार षषौ मे पृथिवीं 
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पर हिमप्रलयं या जलप्रलय होती है, गौर एक करोड़ अस्सी हजार वषं मे महा- 
परलय जिसमे पृथिबीतल की समस्त जीवसृष्टि नष्ट हो जाती है, अतेः पृथिवी 
पर लाखो या करोड वर्षो का इतिहास मिल ही नदी सकता! स्वायम्भुमरनु 
भाज से लगमग ३१ हजारवर्षपुवं हृए भौर उनसे पूवं का मनन इतिहास पणेत. 
अन्लात है। 


पाच्च साव्णंमनु 


बतंमान पुराणयपा्ठो चं जिन पांच सवशंबतुमों को भविष्यकालिक भभु 
अतापा गया है, वे परमेष्ठी प्रजापति कष्यय के हो पुत्र ये, यह वही कर्यपधे, 
जिनका पुत्र हिरण्यकशिपु द्रैस्यराज था ओर देवराज इन्द्र तथा विष्णू वामन इन्ही 
क्यप के परमतेजस्वी पृत्र थे । अतः कषटयप भविष्यकालिक नही, तब उनके पाच 
पुत्र--सावणंमनु भविष्यकालिक कंसे हौ सकते है-- 
सावणेमनवस्तात पंच तांच निबोधमे । 
परमभेष्ठिसुतास्तात मेरुसावणेता गताः । 
दक्षस्येते दौहित्राः प्रियायास्तनया नृप ॥ (ब्रह्माण्ड०) 
वायुपुराण (४।१००।५०।६०) मे प्रथम मेरु सा्वणिमनु को दक्ष (प्राचेतस) 
पुत्र रोहित का पुत्र बतलाया है- 
प्रथमं मेरुसावर्णेदक्षपुत्रस्य वं मनोः । 
दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः ॥ 
कश्यप, प्रजापति, ब्रह्मा, स्वयम्भू, परमेष्ठी एक ही व्यक्तिके नामे, जैसा 
किं भथवंवेद (५३।५४ सूक्त) मे स्पष्ट लिखा है - 
कालो ह ब्रह्मा भूत्वा विभति परमेष्ठिनम्‌ । 
काल प्रजा असृजत कालो अग्ने प्रजापतिम्‌ । 
स्वयम्भूः करयपः कालात्‌ .. ..॥ 
क्यप को हौ परमेष्ठी कहा जाता था, निम्न वैदिक एवं इतिहासपूराण 
प्रमाण द्रष्टव्य है-- 
(१) प्रजापतिरिन्दरमसृजत - ्रानुजावरं देवानाम्‌ । 
(तेत्तिरीय ब्राह्मण २।२।१०।६१) 
(२) स परमेष्टी प्रजापति पितरमन्रवीत्‌ । सर प्रजापतिरिन् 
पुत्रमन्रवीत्‌ (माध्य शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।१७) 
हरिवक्पुराण मे स्पष्ट चिखा है- 
यं कदयपः सुतवरं परमेष्टी व्यजीजनत्‌ । (हरि० १।३।९) 


(२३) 


तथाकथित श्रष्टमसनु 


रौष्ित (रोहितपुत्र) मेरसावेणि वैवस्वमनु के पिता विवस्वान्‌ का भग्रज 
भ्राता दही था। अतः चाचा (मेक्सावणि) गौर भतीजे (वैवस्वतमनु) मे कितना 
कालान्तर हो सकता है, यह्‌ सामान्य बुद्धि सै ही सोचा जा सकता है, अतः मन्वन्तर 
का वतमान आकडा--३० करोड़ ६७ लाख २० हजार वषं - पूर्णतः यपो है, 
इसमें रतीमर भी सत्यता नही है । यह अतिनश्नष्ट कल्पना है, जो परिव्तंयुग 
सम्बन्धी विस्मृति से उत्पन्न हुई, यह हम पूवे संकेत कर चुके हँ । अतः पांच 
सावणिमनू परस्पर भ्राता एवं समकालिक ये ओर इमका समय भाज से लगभग १५ 
हजार वषं पूर्व॑ था । 


दो वंवस्वतमनु 


पांच सावर्ण॑मनुभों मे चार तो कदयप के पृत्रये ओौर पांचवां सावणिमनु 
विवस्वान्‌ का पुत्र एवं परसिद्ध वैवस्वतमनु श्राद्धदेव का शनुन था-- 


मनुरेवामवन्ताम्ना सावणं इति चोच्यते । 
द्वितीयो यः सुतस्तस्याः स विज्ञेयः शनंश्चरः । 
(हरिवंश १।६।२०) 
वेवस्वतेऽन्तरे राजा द्धौ मनू तु विवस्वतः ॥ 
(वायुपुराण) 
मनुवंवस्वतः पूवं श्राद्धदेवः प्रजापतिः। 
यमश्च यमुना चेव यमजौ संबभरवतुः ॥ (हरि° १६।८) 
श्राद्धदेव ~ वैवस्वतमनु के इक्ष्वाकु भादि दश पूत्र प्रसिद्ध है । उनके अनुज 
सावणण॑मन्‌ के भन्यदो नाम--श्रुतकर्मा गौर शनैश्चर पुराणो मे उर्लिखित है । 
अतः सावर्णमनु या चौदह मनूुभो मे कोई भी भविष्यकालिक नही । 
मेरी खोजो से चौदह मनुमो का कालक्रम ओौर क्रम इस प्रकार था- 
. स्वायम्मुवमनु 
- स्वारोचिषमनु 
- उत्तममनु 
. तामसमनु 
रवतमनु 
. रौच्यमनु =कदम =-आदिदक्ष 
- भोत्यमनु 
. चाक्षुषमनु = चरिष्णुमनु 


आ @ 49 ^< ० ९४ € ~< 
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६. धमंसा्वर्णिमनु = धर्मप्रजापति 

१५. दक्षसावणि = प्राचेतस दक्षमनु 

१९. ब्रहासावणि = शर्या = करयप = परमेष्टी = प्रजापति 
१२. मेरुसावणिमनु 

१३. वेवस्वतमनु=श्राददेव 

१४ सावणिमनु = श्रुतकर्मा = शनेदचर 


चतुय ग श्रौर परिव्तयुग कालगराना का सामंजस्य 


स्वल्प व्यवधान के साथ परिवतेयुगगणना का चमुं गगणना से सामजस्य 
बेठाया जा सक्ता है! यहां पर हम वैवस्वतमन्वन्तर के २५ प्ररिवतंयुगोका 
चतुयुं गगणना ते सार्नजस्य स्थापित करभे । 
हम, पुराणपाढों से पहले ही सिद्ध कर चुके दँ कि जिस प्रकार बृहस्पतियुग 
को षष्टिवत्सर, सथ्तधियुग को सप्तषिवत्सर गौर धुबयुग ( = ६०९० वषं) को 
“धरु वसंवत्सर' कहा जाता था उसी प्रकार “परिवतंयुग" को 'दिव्यसंवत्सर' (सौर 
युग) कहा जाहा धा, इस प्रकार “परिवतंयुग' का वर्ष॑मान था-३६० मानुष- 
बषे-- 
च्रीणि वषेशताष्येव षष्टिवर्षाणि यानि वु । 
दिष्यः संवत्सरो ह्यं ष मानुषेण प्रकीतितः ॥ ब्रह्माण्ड) 
परिवतयुग' को "दिभ्य संवत्सर' कहने ते हो महती च्रान्तिवां उष्पग्न हह, 
जिनका विवेखन्‌ हम पूद्ष्ठां पर कर्चुकेह! इस भ्रान्ति के कारण परस्पर 
गृ शिष्यो या पितापुत्रौ मे एक चतुय ग (४३२०००० वर्ष) करा अन्तर कल्पित 
किया गया, जंसाकि शुक्र(चायं बुदस्पति भौर जातुकण्यं - कृष्णद्र पायन मादि 
य्यासो के उदाहूरणो से स्पष्ट है । वेवस्वतमनु से पाराशयं व्यास (महामारतकाल, 
तक २८ युग (परिवतंयुग) = १००८० वषं व्यतीत हए ये, जिसको भ्रान्तिवश्च २८ 
चतुयु गं माना गया-- 
अष्टाविक्ञयुगाख्यास्तु गता वैवस्वतेऽन्तरे ! 
(वायुपुराण २७४४३) 
अन्य प्रमाणोँसे भी ज्ञात होताहै कि नहुष {जो मन्‌ की पाचवीपीढीमे 
हुमा) से युधिष्ठि रपययन्त केवल दशषसहस्लवषे व्यतीत हए ये-- 
दशवषंसहस्राणि सपेरूपधरो महान्‌ । 
विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वगंमवास्स्यसि ॥ 
(उद्योगपवं १७१४) 


(२४) 


भतः चनुयुम्र केवल १२००० {द्रादश्च सहस) मानुषव्धो के वै । खतुयुंम 
का प्राजीनतम उत्तेल अथवंवेड मे मिलता है- 
“शतं तेऽयुतं हायनान्‌ दै युगे 
त्रीणि चत्वारि कृण्मः ।'* (०८।२।२१) 
मूल में चतुय ग ९०००० (दशसह) वषं के टी ये परन्तु उत्तरकाल में 
उनमे सन्धिकाल (२००० वषं) जोड़कर उन्हँं १२००० वों का माना जने 
लगा- ¢ 
चत्वार्याहुः सहल्ाणि वर्षाणां च कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या स्याश्च सध्यया समः। 
इतरेषु ससंध्येषु संसंध्यांशेष च विषु । 
एकापायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च । 
तेषां द्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकीतिता । 
भ्रत्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः ॥ 
(ब्रह्याण्ड० १।२।२६।२०-३०) 
चत्वार्याहुः सहल्ाणि वर्षाणां तत्कृत युगम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस्राणि त्रेतायां मनुजाधिप । 
द्विसहस्र द्वापरे तु शत तिष्ठति सम्प्रति ॥ 
(भीष्मपवं) 
बरह्याण्डपुराण के व्त॑मानपाठ मे भी चतुग के हदरासहलवषों को स्पष्ट 
ही मानुषवषं कषा गया है - 
तेषां द्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकीतिता । 
कृतं तरेत। द्वा १रं च कलिव चतुष्टयम्‌ । 
भ्रत्र संवत्सराः सृष्टा `मानुषेण' प्रमाणतः ॥ 
(ब्रह्माण्ड° १।२।२९।१८} 
चतुयु ग के द्ादशसहस्रवषं मानूषव्ं ही ये, इसका अकाट्य प्रमाण है, 
वायुपुराण का वह उल्लेख, जिसमे कहा गया है कि जिस प्रकार वेद श्रतुष्पाद है, 
युग चतुष्पाद है, उसी प्रकार पुराण चलुस्पाद है तया पुराणं (कायुपुराण) मे 
१२००० श्लोक है उसी प्रकार चतुष्पाद युग मे १२००० मानुषवषं होते है-- 
एवं दवादशसाहल्र पुराणं कवयो विः । 
यथा वेददचतुष्पादरचतुष्पादं पथा यमम्‌ } 
चतुष्पादं पुराणं तु ब्रह्मणा विहितं पुरा॥ 


( २६) 


ऋग्वेद मे प्रजापति (कश्यप) रचित द्वादशसहस्र ऋकाये थी तथा भग्निचयन 
अतियज्न मे इतनी ही इष्टकाये रखी जाती थी- 


'्रादश बृहती सटसाणि एतावरयो ह्यर्चो याः प्रजापतिसृष्टाः 1” 
(शत्तपथज्राह्यण १०।४।२।२३) 
प्राज्रीन ूनानी इत्रिहासकार हैरोडोट्सने भी लिखा है कि किसी इतिहास 
के अनुसार मनु से संषोस (हैरोडोटृक्च कालिक) तक केवल ११३६० वषं व्यतीत 
हुए ये -¶< एलऽ(§ (गव प्रलण्वगणड कमयं प्लत 08 ए6८० 391 
&<06ा811075 00४ ग 11785 9 प्ता 168८8 {णा 1427058 (मन्‌) 
१० 96108 806 {015 [€ ८ब८ण्‌&{८5 &८ 11390 #€४75 (7056 476167४ 
प्रग 9 ८881 ४४ ९. 50110, ए. 59). 
अत्तः लोकमान्य तिलक ने ठीक ही लिखा--'ग¶9 ० 0५5, कवक०५ 
870 ४253, 07100515 876४} 9 # 26106 ग 10000 मग 106०41०६ 
16 38000948 9 12009 नभर्ता7र9ार ग ण्छीक्ष (00 01116} »९878; 
700 1१८ ४९६1००1०8 ज ४ 10 € लात म ६811888, 100 1{ 15 
पशश ४४ण८€ 118६ 17 {06 08४३९९५३, #€ 510पण्ात 006 8 6106 ग 
10000 #८का5$ > का८णा1 25818760 ॥० ०6 शण्ड (116 41५1८ 
प्रग 17 (€ ४९६१४, 7. 350) 


पारसीपरम्परा मे भी चारयुग बारहसहस्रवषं के ही मान्य थे । द्रष्टच्य 
६१९४०1006018 9 ९6118100 ४८ ए(1८5 (4268). मंक्सिको की प्राचीन 
मयसभ्यता मे प्रथमयुग (कृतयुग) ४८०० वर्पो का माना जाता था । (द्रष्टव्य 
प्िएव४ ¢ फाला ९8, 288८ 34. भिक्षु चमनलाल दरार) 


वेव० मनु का समय 


परिव युगगणना से वैवस्वत मन्‌ का समय आज से लगभग १५ हजार 
वषं पूवं भौर महाभारतयुद्धकाल से दशसहस्वषे पूवं निर्ित होता है। (२०५ 
परिवतंयुगर > ३६० = १००८० वषं) अत. परिवतंयुगगणना तथा चतुयुं गकाल 
गणना मे पणे सामजस्य वंठ जावाहै। 


प्राचीन घटनाक्रम-परिदर्तनयुग मे उत्लिलित 


पुरातन भोलिक पुराणो मे प्राचीनतम प्राम्महाभारतीय) घटनाक्रम परिषतं- 
युगो मे ही उस्लिकित्त होता था । इस समय केवल वायुपुराण भौर ब्रह्ाण्डपुराण 
के प्राचीन भरजोमे, केवल निदर्शेनरूपमे ही पर्वितंयुगौ का उत्तेख अवशिष्ट 
रह्‌ गमा है, इनमे सर्वाधिक विस्तृत निदशेन वायुपुराण--र३बे मध्याय मे है 


(२७ ) 


जहां भाहेर्वरावतारयोय के सन्दमं म व्यासपर्म्परा का वर्णेन है गौर २८ 
परिव्तयुगौ के कुच प्रमुख व्यम्तियो के नाम उल्लिखित है । अन्य, ब्रह्माण्डपुराण 
के निदरंने द्रष्टव्य ह, यथा हिरण्यकदिपु आदिदैत्य सन्राद्‌ का नृरषिहं द्वारा व 
चतु्ंयुग (परिवतंयुग) मे हुगा-- 
चतुर्था तु युगास्यामापन्नेष्‌ सुरेष्वथ । 
संभूतः ति हिरण्यकश्षिपोवंधे ॥ 
(ब्रह्माण्ड० २।३।७२।७३) 
चरकसंहिता के अनुसार प्रजापति दक्ष जओौर रद्र का संघषं द्वितीय परिवतं- 
युग मे हज था- 
द्वितीये हि युगे श्व॑मक्रोधमास्थितम्‌ । 
पयन्‌ समथंरचोपेक्षां चक्र दक्षः प्रजापर्तिः॥ 
(च० सं० ३।१५,१९) 
पुराणौ के अनुसार दैत्यासुरो का साभ्राज्य एवं प्रभाव दशयुग (परिवतंयुग) 
पयंन्त ( ३६० < १० =-= २३६०० १४००० विण पू% से १०४०० विक्रमपूर्वेतके) 
रहा-- 
युगाख्या दश सम्पूर्णा ह्यासीदव्याहतं जत्‌ । 
देत्यसंस्थमिदं सवंमासीदूदश्युगं किल । 
भ्रशपत्तु ततः शुक्रो राष्ट्रं दशयुगं पुनः ॥ 
युगाख्या दश सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मू्धेनि ॥ 
ब्रह्याण्डपुराण) 
असुर साम्राज्य वृषपर्वादानवेन्द के समय तकर प्रायः अक्षुण्ण रहा, मब इन्द्र 
ने अपनी पृत्री जयन्ती का विवाह वृद्ध आचाय शुक्र उश्षना (असुर पुरोहित) से 
कर दिया । जयन्ती की पुत्री देवयानी का विवाह ययाति नाहुष के साथ हुआ ओौर 
वृषपर्बा की पृत्री श्नष्ठा मी ययाति की पत्नी थी । यहु समय महामारतकालसे 
लगमम आठ सहस्र वषं पूवं (या ११००० विक्रमपूवं) था, यद्यपि इन्द्र का प्रभाव 
इससे तीन युग पूवं -सष्तम परिव्तय्‌गम मे बढ़ चुका था- 


बलिसंस्येष लोकेषु त्रेतायां सप्तमे युगे । 
दस्यस्त्रलोक्याक्रान्ते तृतीयो वामनोऽभवत्‌ ॥ 
(वायुपुराण) 
इसी प्रकार, पुराणो मे दत्तावेय का समय दकश्षम परिर्बतं, मान्धाता का 
पन्द्रहवे परिबतं मे, परशुराम का उश्नीसवें परिवतं मे, ईदाक्षरथिराम का चौबीस 
परिवत्तं मे ओर कृष्ण वासुदेव का अदूठादस्वे परिवतं मे निर्दिष्ट है । 


(२ब) 


अतरः 'परिव्तंयुग' कौ खोज प्राचीन इतिहास की अतिमहश्वपूर्णं मौलिक 
खोज है, जिससे महामारतपूवं के महापुरुषो का समय सरलता से निदिकत किया 
जा सक्ता है । 


युगाख्यापद कौ व्याख्या 
वेद मे मानुषयुग के साथ दैव्ययुग, देबयुग या दिव्ययुग का उल्लेख दहै, 
जिसको पुराणो के न्त पाठो से प्रायः देववर्षं" कहा गया ह । 
पुराणों विक्तेषतः वायुपुराण ओर ब्रह्माण्डपुराभों के अनेक प्रकरणों में व्याश्च- 
परम्परा वर्णन, असुर सान्नाज्यकालः कथा अन्य अनेक प्रकरणोंमे यत्रतत्र 
“ुग।श्या' का उत्ते है । प्रत्येक युग या परिवतं मे एक व्यास हना, परम्परा- 
क्रम से प्रत्येक व्यास पूरवंव्यास का क्षिष्य था, यथा जातूकष्यं च्वास के शिष्य 
अन्तिम कृष्णं पायनव्यास शिष्यये, हसी प्रकार चतुथं ब्यास बृहस्पति के गुर 
तृतीय व्यास उशना शुक्र ये, बृहस्पति के शिष्य पंचम व्यास विवस्वान्‌ (सनिता 
सूयं) हए, अतः व्यास्परम्परा गुरुशिष्यगण थे, रेते तीस व्यास, परमेष्टी 
प्रजापति कदथप से कृष्णद्ं पायन प्य॑न्त हए । अतः युगाष्या या युग ॒या परिषतं 
का बषमान लासो करोडो वषं नही हौ सकता । यह्‌ युग॒या परिवतं ३६० वषं 
काथा, जिसे भ्रान्ति से कही त्रेता, कही द्वापर, कहीं कलि गौर कहीं चतुयूःग 
बना दिया । पुनः ७१ चतुयुः ग का एक मन्वन्तर माना गया, जिसका स्पष्टीकरण 
पुवं पष्ठ पर किया जा चुका है । बुगाशटया को ही पुरषकारो ने उत्तरकालीन पाठो 
मे "लुं ग' बना दिया-- 
युगाख्या या समुद्दिष्टा प्रागेत्तस्मिन्मया नृपाः । 
कृतेत्रेतासयुक्तं चतुयु गमिति स्मृतम्‌ ॥ 
बह्माण्ड० १।२।३५।१७२) 
ध्रसुरराज्यकाल _ दश्ञयुगाख्यापयन्त 
पुराणो मे उल्लिखित हैक देवो से पूवं असुरो कां पृथिवी पर अखण्ड 
साज्नाञ्य दक्षयुग पयेन्त रहा-- 
हिरण्यकरिपुदेत्यस्तरेलोक्षयं प्राक्‌ प्रशासति । 
बलिनाऽधिष्ठितं राष्ट्र पुनलोकित्रये क्रमात्‌ । 
१. (क) देव्य मानुषां युगा (शु० यब्र १२।१) 
(ख) या भरौषधीः पर्वा जाता देवेभ्यस्वरियुम पुरा (ऋ° १०।९७।१) 
(ग) “तद्धेव विद्वान्‌ ब्राह्मण सहस देवयुगानि उपजीर्वाति” {तिन त्राण २) 
(ष) वायुपुराण - त्रयोदश अध्याय 
२. ब्रह्माण्ड (२।३।७२) 


{ २९) 


सश्थमासीतंषरं तेषां देकानामयुरः सह । 
युगाख्या दश सभ्पुर्णाऽदह्यासोदव्याहतं जयत्‌ । 
देश्यसंस्थमिदं सग्रगासीदश्रयुमं किल । 
भरश्पत्तु ततः शुक्रो राष्ट दशयुगं पुनः ।‡ 
युगाख्या दश सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मू्ंनि ॥ 

"हिरण्यक्लिपु दत्यराज त्र॑लोक्य का अधिपति था, पुनः प्रह लाद भौर तिरो्न 
के पश्भात्‌ भरैलोक्य पर बलि का शासन दभा! दशयुगपरयम्त दैत्यो का अन्‌- 
ल्खंचित क्लासन रहा है भौर उनकी प्राय.) देवो के साथ अत्री रही । दक्षयुग 
पर्यन्त अकरो का विष्व पर अधिकार रहा । तदनन्तर शुक्राचार्यं ने शाप दियाकि 
वुम्हारा (असुरो का) राष्ट्र दशयुमपर्यन्ते ही रहेगा । दशयुषपयेन्त दैत्यगन देवों 
के तिर पर शासन करते रहै "” हिरण्यकशिपु प्रह.लाद गौर बलि- ये तीनोही 
दैत्यो के तीन इन्दवे ।2 


हिश्ष्यककशिषु का राज्यकाल (प्रवधि) 

पुरो मे आदि दैत्यराज हिरण्यकशिपु के तपःकाल, राज्यकाल ओर 
अन्तकाल का उल्लेख भिलता है । यह्‌ वषंसख्या का मत्पन्त दीं भौर भामक 
एवं परस्पर विरोधी भी है । उसका राज्यकाल पुराणो मे इस प्रकार लिखा ह-- 


हिरण्यकशिपू राजा वर्षाणामबुदं बभौ। 
तथा शतसहस्राणि ह्यधिकानि द्ि्षप्ततिः । 
अशीतिरच सहस्राणि त्रेलोक्येश्वरोऽमवत्‌ ।' 
(ब्रह्याण्ड० २।३।७२।८९) 
“एक अदब, दो लाश भौर पचास हजार वर्षं पयंन्त हिरण्यकशिपु त्र॑ले- 
क्ये्वर रहा 1” इतनी दीधं संख्या का रहस्य अज्ञात है यद्यपि दससे प्रकट हता है 
फि उसका राज्यकाल दीषं था, जो माभ स्पष्ट किया जायेगा । 
दहिरण्यकक्िषु का तपकाल ही एकं लाल वषं बताया षया है-- 
शतं वषंसहस्राणां निराहारो ह्यधशिराः । 
वरयामास ब्रह्माणं तुष्टं द॑त्यो वरेण ह । 
(ब्रह्माण्ड ० २।३।०।१४) 


4. ब्रह्माण्ड० (२।३।७२।६०-६९) 
२- बही, (२।३।७२।९२) तथा 
वही, (२।३।७२।५१) 
३. इन्द्रास्वयस्ते विष्याता अभुराणा महौजस. । 
(वायु ° ६७।९१) 


(१०) 


'हिरण्यककनिपु दत्य ते निराहार ओर अष.शिरा हौकर तपर किया भौर 
ब्रह्मा (कदयप पिता) को तुष्ट करके वरदान मगा 1” 


परन्तु हरिवंदापुराण (१।४१।४०-४१) का पाठं प्रा्ीनतर क्षौर कहु प्रतीत 
हेता है- 
पुरा कृतयुगे राजन्‌ सुरारिबेलदपितः। 
देद्यानामादिपुरुषरचचार तप उत्तमम्‌ । 
दश्चवषसहस्राणि शतानि दक्षं पंच च॥ 
“कृतयुग मे दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने ग्यारहैसहल्र पाचसौवषं तप (ब्रह्म- 
चर्य) किया ।” 


अगे पुराणो एवं अन्य वैदिकग्रन्थो के प्रामाण्य से सिद्ध करेगे कि उपयु क्त 


११५०० वषं नही दिन ये, जिनके कुल मानुषव्षं केवल ३२ होते है ( ॑ च 


== ३२ वषं) । अत" हरिवंश्षपुराण का प्रक सत्यै कि हिरष्यङक्िपुं ने ९२ चैषे 
तेप या ब्रह्मचयं किया 11 

पराणो में युगाख्या के उस्तेव से हिरण्यकशिपु का राज्यकालं अनुमानित 
किया जा सकता है । 


हमने अन्यत्र सिद्ध क्या है कि क्यप ओौर दक्षप्रजापति से युगाख्या 
प्रारम्भ हई, जिसको भ्ान्तिवज्ञ पं० भगवद ब्रह्मा से मानते ये, परन्तु उन्होने 
भी माना “महाभारत मे लिखा है कि ययाति प्रजापत्ति से दसवां थाः । यह संष्या 
तभी पूणे होती है, जब गणना प्रचेता से आरम्भ कौ जाय । प्रचेता, दक्ष, अदिति 
{~+ कष्यप), विवस्वान्‌, मनु इला, पुरूरवा, आयु, नहुष, यथाति । द्षसे प्रतीत 
होता है कि महाभारत का युगारम्भ प्रचेता से होता हैर 1" अत्तः षुरागोर्लिखिस 
युगारम्भ प्रचेता या दृक्ष प्राचेतस से हुभा ओर परमेष्टी प्रजापति कश्यप दक्ष 
प्राचेतस के समकालिकियेही। करयप के ज्येष्ठ पत्र हिरण्यकशिपू का जन्त 


१ देवासुर युगमे २३२ वषं ~ ब्रह्मचयं-तप की प्रया धी, जैसाकि इन्द्र भौर 
विरोचन दारा एसा ही किया गया--“द्द्रो व देवानाम्‌ अभिवत्राज । 
बिरोचनोऽसुराणा । तौ ह ट्रात्रिशत वर्षाणि ब्रह्मच मूषतु"” 
(छान्दोग्य ° ८७) 
२. ययातिः पूवं जोऽस्माक दशमो य. प्रजापतेः । 
(भादिपवं ७१।१) 
३. भाऽ बऽ इ० भा० १, पूर + | 


(३९) 


भरथम युग के अन्तमं हो गया था आौर वह प्रथम थुगके अन्त या दवितीय युग के 
प्रारम्भ मे राज्याभिषिक्त हा होगा बौर चतुर्थी युगाद्या (या चतुर्थपरिवतं) मे 
नृसिंह द्वारा उसका वध हुजा-- 


चतुर्थ्या तु युगार्यायामपिन्नेषु सुरेष्वथ 1 
संभूनः स समुद्रान्ते हिरष्यककिपोवेषे ॥ 
अतः हिरण्यकशिपु के समय तकं सभवत इनदर का जन्म भी नही हमा था, 
परन्तु रुद्र उस समय विद्यमान ये, जो नृर्सिह के पुरोहित ये । रु भौरदक्षका 
संघषं भी द्वितीय युग मे हृभा चा-- 
द्वितीये हि युगे शवेमक्रोधव्रतभास्थितम्‌ । 
परयन्‌ समथेदचोपेक्षा चक्र दक्षः प्रजापततिः 11 
अतः हिरण्यकशिपु का राज्यकाल तीन युग -(३६००८३ १०८०) 
लगभग एक सहल वषं पयंन्त रहा । आधुनिक मापदण्ड से इतना दीष राज्यकाल 
असम्भव प्रतीत होता है, परन्तु प्राचीनकाल मे दिव्य पुरुषो की आगु सदक्लवषे से 
अधिक होती थी, यह दीर्घायु परुषः प्रकरण मे सिद्ध करेगे । 
यहा यह सब अनुशीलन एवं पुराणप्रामाण्य प्रदर्शित करमे का हमारा उद्य 
है युगाख्या का सत्य वषंमान निर्वित करना ओर चतुयुःगादि का वषंमान लासो 
वषं नही था, वह्‌ केवल १२००० मानुष वषं था । 
सप्तमयुग तं बलिबन्धन 
प्रहलाद दैत्येन ओर बलि का सम्मिलित राज्यकाल पुन हिरण्यकशिपु के 
समान भविश्वसनीय एवं ्नान्तिमय कथित रै-- 
पारम्पर्येण राजा वलिवेषाबु दं पुनः) 
षष्टिश्चैव सहस्राणि तव्रिशच्च नियुतानि च । 
बले राञ्याधिकारस्तु यावत्कार्लबमूवं हं । 
प्रह्नादो निजितो भूच्च तावत्कालं सहासुरः॥ 
{ब्रह्याण्ड० २।३।९०-९१) 
"परम्परा सै बलि का राञ्यकाल एक अरब तीस लाख साठ हजार वषं 
शहा, इसी मध्य मे देवो ने प्रहु लाद को विजित कर लिमा धा 1 


१. श्रहुगण्ड ° {२।३।७३।७२) 
२. द्वितीयो नरसिहोऽभूदुदरपुरस्सरः । (वायुपुराण) 
३. चरकसदहिता, चिकित्सास्थान (३।१५,१६) 
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परन्तु, अन्यत , प्रामाशिक पुराणपाठ से ज्ञात होता है कि प्रहु.लाद, विरो्रन 
नौर बलि का राज्यकाल सप्तमयुम तक रहा- 
बलिसस्थेषु लोकेषु त्रेतायां सष्तमे युम ! 
देत्यस्त्रेलोकषयाक्रान्ते तृतीयो वामनोऽमवत्‌ । (वायु) 
“सप्तम युग्र मे संसारके बलिर अधीन हो जाने पर भौर तैलोक्यके 
दैत्यो से आक्रान्त हने पर तृतीय (कंष्णव अवतार) वामन हुभा 1" 
्रहूःलाद, विरोचन अौैर बलि का शासन पंचमयुग से सप्तम युगपयन्त, 
लगभग १००० वषं रहा । जब अकेले हिरण्यकशिपु वा राज्यकाल दइतनाही था 
छौ तीन दैत्य पीदियों का इतना राञ्यकाल असभव नही कहा जा सकता । 
प्रथम युग का मारम्म दक्ष, केदयपावि से, आज से १४००० वि ०ध° हुमा । 
अतः उपयु क्त युगगणना से हिरण्यकषिपुवध १३००० विण्पू० के आसपास बौर 
बलिबन्धन १२००० वि०पु० के निकट हभ । 


उपयु क्त युगपद्धति (युगाख्या) की गणना अनुसार अन्य कु महापुरुषो 
का समय पुराणो मे इस प्रकार निदिष्ट है- 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह । 
“दक्ष त्रेतायुग (परिवतं ) मे दत्तात्रेय हुए ।'" 
0 पञ्चददयां तु त्रेतायां संबभूव ह । 
मान्धाता चक्रवतितवे तस्थौ उतथ्यपुरस्सरः । 
"पन्द्वे त्रेतायुभ (परिवतं ) में चक्रवर्ती मान्धाता हमा 1” 
एकोन त्रेतायां सवं क्षत्रान्तकोऽभूत्‌ 
जामदग्न्यस्तथा ष्ठो विष्वामित्रपुरस्सरः। 
““उन्नीस्ें त्रेतायुग मे सवंक्षत्रान्तक षष्ठ वंष्णव अवतार हुआ--जामदरन्य 
राम--विवामिते को जागे करके !"" 
चतुविदे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधता। 
सप्तमो रावणवधस्याथं जज्ञ दशरथारजः ॥ 
“चौनीसवं युम मे वसिष्ठ पुरोहित को आगे करके सप्तम वैष्णव अवतार 
रावषवषहेतु दाच्चरधि राम का हुमा ।'" 


उपयु क्त वायुपुराणपाठ मे युग या परिवतं को 'वरे्ायुगः कहा गया हि, 
जिसन्चे महती ्ान्ति होती है कि हन युगो के सम्बन्ध मे कृतयृश, द्वापर ओौर कलि- 
यूमभी हुए होभे । परन्तु यह भान्ति है, जो सच्चा दतिहासवेत्ता समक्ष सकता 
दै कि प्रात्धाता गौर दाशरथि राम या जामदग्न्य राम ओौर दाशरयि रापमें 
कितने बुग, पीदियों याकालका अन्तर या । अन्यत्र पुराणपाठ मे उपय्‌ क्त 
युबाश्या को द्वापर या कलि भी कहा दै, यष पूरवपृष्ठ पर संकेत कर चुके द, अतः 
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हार भौर कलिसम्बन्धो श्नान्वपाठो के साथ "त्रेतायुग सम्बन्धी पार भी जन्त 
है। इम भ्रान्ति के समूल नाश हेतु वक्ष्यमाभ एव उद्‌ध्ियमाण वैदव्याक्त परम्परा 
द्रष्टय्य है--जो वायुपुराण २३ अध्याय, शलोक ११४-२२६ तक वर्णित है, उसकाः 
केवल आवश्यक भ्रग पूर्वं उद्धृत किया गया है । 


उपयुक्त वेदव्यास परम्परा के प्रारम्भिक पांच व्यासो के लिये श्राषर' सज्ञा 
का प्रयोग हुआ है, जबकि पूर्वोदूधुत वैष्णव अवतार सम्बन्धी प्रकरण मे ्ेतायुग' 
का प्रयोग किया गया है-- 


प्रथमे द्वापरे ब्रह्मा व्यासो वभूव ह्‌। 
पुनस्तु यमदेवेशो द्वितीये द्वापरे प्रमु: । 
तृतीये द्वापरे चेव यदा व्यासस्तु भागव. । 
चतुथं द्वापरे चेव व्यासोऽङ्गिरा स्मृतः । 
पचम द्वापरे चेव व्यासस्तु सविताऽभवत्‌ । 


इपके आगे १ परिवतं संज्ञा का प्रयोग हज है- 


सप्तमे परिवते तु यदा श्यासः शतक्रतुः । 
परिवतेऽय नवमे व्यासः सारस्वतो यदा॥ 


अत युगाख्या की वास्तविक संज्ञा 'परिबतं' या "पर्याय" थी, परन्तु जान्ति 
से उसे "तरेता" या द्रापर' कहा गया । 


उपयु क्त पाठ (वायुपुराण, अध्याय २३) मे केवल २८ व्यासो केनामरहै, 
परन्तु इसी पुराण के अन्तमे २६ व्यासोके नामरहै- 


१. ब्रह्मा ११ शरद्रस्‌ २१. नियेन्वर 

२. वायु (मातरिषष्वा) १२. त्रिविष्टं २२ वाजश्रवा (गौतम) 
३. उशना शुक्र १३ भ्र््ताक्ष २३. सोमलुण्य 

४ बृहस्पति १४. वषि २४. तुणविन्दु 

५. दिवस्तान्‌ सविता १५. तयक्ष्यारूण २५. ऋष = वात्मोकि 
६. यम वंवस्वत १६. धनजय २६. शक्ति वंधिष्ठ 

७. शक्र इन्द्र १७. तजय १७. पाराश्चर 

८. वसिष्ठ १८. तृणजय २८. जातुकणे 

६. सारस्वत- १९. भरद्वाज (भारद्वाज) २९. इेषायन पाराश्ये 

भ्रपान्तरतया 


, त्रिधामा २०. गौतम 


[ 
9 
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पुराणो के अनेक नष्टपाठो के कारण वेदग्यास नामों मे पर्याप्त विकृतति्यां 
ड । इनमे कमव्यत्यास के कषाय नाम पाठान्तर की ब्रुटियां महै, विकोषः 
ददश व्यास से पण्यीस्वे ग्यास ऋक्ष वाल्मीकिं तक्के नामभेद या पाठान्त 
दरष्टम्य है-- 


१२. भरद्वाज = सनद्राज = सुते जा = त्रिविष्ट 
१४. धमे =सुचक्षु = वर्णी = नारायण 

१९. घनं न -संजय 

१८. ऋनजथ -- ऋजीषी ==जयन=तुणजय 

२१. वाचस्पति नियन्त र = हयत्मा == उत्तम 
२२. वाजश्रवा = शुक्लायन 

२३. सोमशुष्मायन = सोमद्युष्म 

१४. ऋक्ष = वाल्मीकि 


उपयुक्त पाठन्तरोके कारणणएक या दो व्यासो के नाम लुप्त हो गये, 
भ्रत्येक व्यास एक युग था पर्वतं == ३९० वषं के अन्तर या मध्यमे हुजा । वतमान 
पाठोमे कुल व्यासो को सख्या अटूठाईस बताई गई है। 


प्रष्टाविक्षतिकरत्वो वे वेदा व्यस्ना महिनि. । 
ह्याण्ड० १।२।३५ तथा वायु° श्रघ्याय २३, विष्णुपुराण ३।३ द्रष्टव्य | 


उपयु क्त पाठान्तरो मे एक एक व्यास के चार चार तक नाम मिलतेरहै 
अतः एक व्यास का नाम लुप्त होना कोई असभव नहीदटहै। यह समवदहैकि 
ऋश् मौर वाल्मीकि पृथक्‌-पुथक्‌ हो, अथवा मरदाज, सनद्वाज, धे जय, संजय 
आदिमे कोई एक पृथक्‌ हो, अत व्णासपरम्परा मे न्यूनतम ३० व्यास हए, 
यूु्परिवतं का बतुयूःग गणना तभी समंजस्य बैठता है। कष वात्मीकफि से 
चाराशयं व्यास तक २४०० वषो (द्वापर की अवधि) मे न्मूनत्तम छ व्यास होचे 
हियं । 


वेदव्यासपरम्परां का विस्तृत वर्णेन, यद्यपि चतुथं अध्याय मे हौगा, यहां 
पर इसके सक्षिप्त सोदाहृरण विवरण का उ श्य यह प्रद्ित करना है कि व्यास 
अवतरणकाल का तथाकथित युग एक चतुयुं ग १२००० मानुषवषं यां ४२२०००० 
सतालीस लाश बीस सहक मे नहीं हुआ ! प्रत्येक व्यास मे १२००० वषौका 
अन्तर ही मत्यछिक है $ तीस व्यास केवल १०८०० वषं ( ३६९० >८ २० = १०८६० ०) 
मे हए, पुन. द्वादश सहच या तं तालीस लाख बीस सद्र वर्षा का अन्तर कितना 
चुद्धिगभ्य या सभव है, यह सोचा जा सकता है } 
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अुगसम्बस्धी -च्रान्तष्छवं अितिहासिक धारणा का कारण यही षाकि ३० 
युगो मे प्रत्येक का वर्षमानि ३६० ववं था, भौर चतुयुग पदतिसे रारो युमोंका 
वर्धमान १२००० मानुषधषं था । यही युगपद्धति का देतिहासिक श्प था, परन्तु 
वास्तविकं युगगशना की विस्मृति के कारण यह माना जने लगा कि प्रत्येक व्यास 
एक चतुयुं ग (४३ लाख २० हजार) वषं के अन्तर से हुमा । पुन" जनान्तिक 
मानुषवर्षौ को या परिवततं को युग (३६० वषं का) न समक्षकर एक चतुयुथ 
समक्षा गया ओौर तुरम यह कि वहु भी मानुष (१२००० वर्षं) नही, उसमे भी 
३६० >८ (१२०००) गुणा करके ४२३ लाख २० हजार बना दिया गया । ३६० वषं 
गौर;४३ लाख २० हजार मे कितना अन्तर है, यह पूवं सकेत कर चुके है। यह्‌ 
विचारणीय है कि प्रत्येक व्यास, पूवं व्यास का शिष्य था, यथा प्रथम व्यास ब्रह्मा 
कं्यप का शिष्य था, वायु = प्रध्वसषन (अरभंजन) मातरिश्वा, उसका शिष्य हुमा 
शुक्राचाये, उसका शिष्य हआ बृहस्पति, ओर उसका क्षिष्य हुमा देव विवस्वान्‌ । 
अन्तिम व्यास को देख लीजिये --पाराशयं कष्णद्रं पायन जातूकणं का शिष्य था । 
शुकं शिष्यमेन तो १२००० वर्षो का अन्तर हो सकता ओर न ४३ लाव २० 
जार वषं का । ३६० वषं का अन्तर ही कठिनाई से बोधगम्य है \ एेसी स्थिति 
मे युग (परिवतं) का मान ३६० वषं गौर चतुयुग का मान १२००० मानुषवषं 
दही था, यही बुद्धिगम्य एव ठेतिहासिक तथ्य धा मौर टेसौ ही था, यही भागे 
विविध प्रमाणोसे सिद्ध करेगे । 


पुरारषालों मे एतद्विषयक चान्तिके उदाहरण 


युगाख्या (३६० वषं) को किंस प्रकार चतुयुग (१२००० मानुषवषं को 

दिव्य'समक्षकर ४२२०००० वषं ) बना दिया, निम्न व्याख्येय एवं वक्ष्यमाण 
उदाहरणो से ओर अधिक स्पष्ट करेमे । ब्रह्माण्डपुराण के निम्न उदाहरणमे किस 
प्रकार चतुग, द्वापर ओर वेता को एकादश परिवतं (युग) से न्त किया गया 
ढै, एतवथं तत्सम्बन्धी सम्पूणं इनोक उद्धुत करते ै-- 

चतुयु गे त्वतिक्रान्ते मनो ह्यं कादशे प्रमो । 

भ्रयावशिष्टे तस्मिस्तु द्वापरे सप्रवतिते। 

मर्तस्य नरिष्यभ्तस्तस्य पुत्रो दमः किल । 

राज्यवद्धंनकस्तस्य सुधुतिस्ततस्तो नरः। 

केवलञ्च ततस्तस्य बन्धुमानु वेगवांस्ततः । 

बुघस्तस्यामवद्यस्य तृणबिन्दुमहीपतिः । 

त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये संबभूव ह ॥ 


(ब्रह्याण्ड० २।३।८।३४-२६) 


{३९} 


पुराणलिपिकारने एक ही सास मे ११ पीडियो मे चतुधुग (एकादश) 
द्वापर मौर तृतीय-त्रेतायुग के दीघधंकाल को व्यतीत कर दिया। ११ पीदा 
धिक से भधिक एक सहस्र वषं मेहो सकती है, परन्तु पुराणप्रतिलिपिकर्ताङः 
इसके लिए चघतुयु ग ~ द्वापर ~ त्रेता (४३२०००० + १२६६००० ८६४००० 
== ६४००००० चौसड लाख अस्सी हजार वषं) बताया । इसका भ्रथं हज कि 
प्रत्येक राजाने द लाख वषं तक राज्य किया। इस प्रकार की .मविदवसनीय 
ध्षात मे न कोई विकष्वास कर सकता है, न करना चाहिए । 

ओौर उपयुक्त शलोक मे 'तेतायुममुखे राजा तृतीये सवभूव ह' भी रष्टहै, 
क्योकि यही तृणविन्दु अन्यत्र च्रसोविक युम का व्यास बताया मयाहै-- 'परिव्तं 
श्रयोविकशे तृणविन्दुयंदा मुनि ' अत तुणव्रिन्दु का समय तेईसवेयुग मेथान कि 
तृतीय युग--यह तथ्य व्यासपरम्पराके साथ राजवशपरम्परा से भीसिद्धदहै। 
हस उदाहरण से प्रक्ट होता है कि वतमान पुराणपाठो मे कितनी अशुद्धि एके 
पाठ-च्युति या पाठश्रष्टता दहै । 

सत्यहै कि सञ्नाद्‌ मरुत्त ग्यारह्वे युग (३६८ ११३९६९० वष 
१४०००-- ३९६० == १००४० वि० पू०) या मान्धाता से लगभग डेढ सहस्राब्दः 
(१५०० वषं) पूर्वं हुभा भौर सम्राट्‌ तृणविन्दु र्दवे या र४्युगमे ५७२०-- 
५३६० वि० १०, रामदारारथि मौर रावण से एक युग (३६० वष) पूवं हुए थे, 
क्योकि तणविन्दु, रावण के पितामहे पूलस्त ऋषि के समुर ये, जिनकी कन्या 
इलविला का विवाह ऋषि के साथ हुआ था 

अत उत्तरकालमे पुराणमे ३६० वषं का "युग" किस प्रकार आन्त करिया 
गया, यह्‌ इसका ज्वलन्त उदाहरण है 1 

हसी प्रकार कौ आन्तिका एक ओौर उदाहरण पुराणमे द्रष्टव्य है-- 

द्वितीये द्वापरे प्राप्ते शौनहोत्रः प्रकाशिराट्‌ , 
पुत्रकामस्तपस्तेपे नृपो दीघंतपास्तथा ।> 

इस काशिराज दीघंतपा शौनहोत्र के वश मे क्रमक्ञ॒घन्व, घन्वन्तरि, 
केतुमान्‌, भीमरथ, दिवोदास बौर प्रतदंन हुए । यह हमने अन्यत्र प्रमाणित किया 
हैकि वैएवामित्र अष्टक, अौशीनरि शिवि ओर वसुमना रेष्ष्वाक प्रतर्दन के 
समकालिक राजा ये जौर सत्रहवे युग मे हुए । अत्त क्षौनहोत्र काशिराज दीर्घता 


१. तस्य चेलविला कन्यालम्बुषागभंसभवा । 
(बह्याण्ड० २।२।८।३७) 


२. वाय्‌० (६२।१५) 


' (३५ ) 


चकरा समय द्वादशयुगसे पूवं नहीं हो सकता, बतः श्वादक्ष' का "द्वितीय" पाठ 
"अत्यन्त भ्रष्ट है ओौर परितं या युग के स्थान पर द्वापर' पदक प्रयोगमी 
अतिश्रामक है । 

अत पुराणो के युगसम्बन्धी पाठ मे गहन अनुसंधान की आवश्यकता दै 
ओर इन पक्तियो का लेखक साधनो के अभाव में अत्यन्त कष्टमय स्थित्तियोमे भी 
घोर प्रयत्न करके धयुगगणना" के एेतिहासिक रूप का पुनरुद्धार कर रहाहै मौर 
यह पुस्तक इसी दिश्चा मे एक लक्षित प्रयत्न है! युगपद्धति या युगगरणना पर 
इतना तम याधूल जम चुकोरहै कि इसको दूर करने कै लिए सतत महान्‌ यत्न 
करना पडेगा । 

उपय्‌ क्त भ्रान्तिमिय गणना के कारण ही-यथा वेदन्धासपरम्परा-के 
आधार पर अत्यृत्तरकालीन धार्मिक जआचार्यौँ ने, यथा हेमाद्रिसकल्प मे यहं 
सकल्प षढा जाता है - ^स्वायम्मुवादि चतुदंशमन्वन्तराणा मध्ये वंवस्वतमन्वन्तरे 
चतुर्णा युगाना मध्ये अष्टाविश्चतितमे कलियुगे ततप्रथमचरणे गताब्दे' इत्यादि । 
भौर यह मानकर वैवस्वतमनू का समय आजसे बारह करोड बषं पूवं निरिवित 
किया जाता है। 

वेवस्वतमन्‌ का सभय १२ करोड़ वषं पूवं मानने को मान्यता अन्य कारणों 
(यथा वशावली) के प्रतिरिक्त प्राघुनिक विज्ञान कीहसशोज सेहो निरस्तमा 
प्रसिद्ध हो जातो है क्रि बोस हजार से अस्सौ हजार षे के मध्यमेप्चिबोकी 
स्थावर जंगम (वनस्यति-जोब) सृष्टि सुपंदाह या हिमप्रलय में नष्ट हो जाती 
ॐ । इस खोज से विकासवाद का भो पुणं खण्डन होता है) वैवस्तमनु से 
अृहद्वल (महामारतकाल) तक लगभग १०० पीष्धिया हई, बारह करोड वषमे 
केवल १०० पीढ्ियाही हृरद हो, यह्‌ सवंथा अबुद्धिमम्यदहै। इस अवधि मे तथा- 
कथित ३३२ चतुय ग हीते जौर इनमे पीडया भी इतनी होती कि जिनकी गणना 
कोई पुराणकार स्मरण नही र सकता । अत" प्रत्येक मन्वन्तर मे ७१ चतुयुम, 
करादि को गणना इसी भ्रान्तिवश हुई कि वेदव्यासपरम्पराके ३० युगौको३० 
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पुराभो मे प्रजा के सूयंदाह्‌ से नष्ट होने का बारम्बार उल्लेख है-- 
युगान्ते सवं भूतानि कण्वेव वसुरुल्बणः । {महा० १० १५७) 


(ईन) 


अटुयुःग समक्षा गया । बेदव्यास परस्पर गुशरिष्य ये, इनमे तीन या बार शती 
कां अन्तर भी आाघुनिकं मानदण्ड से अधिक गौर अविच्वैसनीय है, पुनः लाखो वर्ष 
का अन्तर (गृरु-शिष्य मे) कंसे सभवहै ? 


युगगणना चे चान्तिके मूल कार्ण 


अत उत्तरकालीन या वतमान पुरार्णपाठो मे रेतिहासिकं गणना मे जान्ति 
के निम्न तीन कारणये- 


प्रथम - वैदिक "दिव्य-मानृष' शाब्द 


द्वितौप--पर्याय, परिवतं-युग को चतुयुःग समक्मना या उसको उतचतैरकालमें 
तरेता, द्वापर या कलि सज्ञा प्रदान करना । 


तृततीष-- भ्रान्ति से उपयु क्त दोनो गणनाभों का मिश्रण करना । 


अर्थात्‌ एतिहासिक युग या परिवतं का वषंमान ३६० वषं था, यही युग~ 
पद्धति प्राम्‌महाभारतकाल मे विशेषरूप से प्रचलित थी । आदिकाल (कर्यपदक्न- 
काल) से महाभारतयुग तक एसे ३० युग व्यतौत हए ओौर प्रत्येक युग मे एक 
व्यास अवतीणं हआ । महाभारतकाल के आसपास चतुयुग पद्धति (कृत ४८०७, 
शेता = ३६०० वषे, द्वापर = २४०० वषं) का प्राबल्य हो गया, तथापि व्यासे 
पूराणमेदोनोका पाथक्य रखा भौर महाभारत मे गणना प्राय चतुयुंगीन 
पदतिसेकौ। महामारतयुम तक दोनो गणना पद्धतियो के (३० > ३६० 
१०८००) = कृतत्रेताद्वापर -- १०८०० वषं ही व्यतीत हुए । परन्तु उत्तरकालीन 
पुराण प्रक्षेपकारो या प्रतिलिपिकारो को ्रान्तिया होती गई, अतः ३९० वं 
वाले ३० युगोको पृथक्‌ न समन्षकर चतुयुग (=१२००० वषं} सेगुणा 
करके यहु कल्पना की कि यह्‌ गणना दिव्यवर्षौ मे है, मूलमे ३६० वर्ष 
एतिहासिक युग का मान ही था, उसे गुणा करके १२००००८३६० 
४३२०००० वषं बना दिया, जिसमे चतुय ग इतिहाम कौ वस्तु न बनकर कल्पना 
लोक कौ वस्तु बन गये। 


षं का विनपरक अयं-- वेदिक दिव्यमानुष उभय संज्ञामो ने भी भ्रान्ति 
उत्पन्न करने मे सहायता की । पुराणो कौ वषंगणना मे श्रम का मूल कारणं 
तैत्तिरीय ब्राह्मण का यह्‌ वाक्य था--“वषं वैषानां यदहू.'" यद्यपि इसका ठेति- 
हातिक गरखना ते कों सम्बन्ध नही था, यह एक प्ररोचनावाक्य था, परन्तु, 
उत्तरकालीन ज्योतिषियो आदि ने घरान्तिवश्च, इसका सम्बन्ध पुराणोच्लिित 
युगो-चतुयुं गो भौर परिवतो से जोडकर उरे अनेनिहासिक किवा काल्पनिक बना 


६१९४ ) 


विया ¦ प्राचीन इतिहास पुराणपार्ठो मे भूल रेतिहासिक गणना सामान्य बानुषव्षो 
मेही थी, कृश विशिष्ट उदाहरणं द्रष्टव्य ह-- 

(१) रमायणादिमेराम का वनवासकाल सामास्य १४ वर्षौकाही 
कथित है, यह तथ्य पुप्रसिद्ध है, परन्तु उत्तरकाण्ड में एक बालक की 
आयु पाच सहल वषं कही गई है- 

(क) श्रप्राप्वयौत्रन बाल प्रचवषेसहस्रकम्‌। 
अकाले कालमापन्नम्‌ । (रामा० ५।७३।५) 
(ख) दशरथ की श्रायु-षष्टिवषंसदस्लाणि जातस्य 
मम कौशिक । (रामा° १।५१।१) 
इस पर टीकाकार तिलक ने कहा है--"वंक्षब्दोऽ्र दिनपरः" सहस 
लंबत्सरसत्रमुपा्तीत इतिवत्‌ तेन वोडकलववंबालकमित्येषायम्‌ ।' हसी प्रकार राम 
का राज्यकाल ११००० दिन, जिसके लगभग ३१ वषे बनते है, परन्तु दिव्थवबषं = 
१ दिनके घटाटोप मे उसे ११००० वर्षं बना दिया - 
दक्वषसहस्राणि दशवषशतानि च । 
रामो रज्यमुगासित्वा ब्रह्मलोके प्रयास्यति । 
(रामा० १।१) 
परन्तु पुराणो मे सर्वत्र ही एेसा नही किया गया, यथा शुक्राचायं ने जयन्ती 
के साथ दश मानुषवषं वास किया-- 
ततः स्वगृहमागतय जयन्त्या सहितः प्रभुः । 
स तया चावसहेग्या दशवर्षाणि भागवः। 
(ब्रह्माण्ड० २।३।७३।१२)} 
यहा तक किं अश्वघोष (३५० वि ०१¶०) के समय तक --{कनिष्क समकाल) 
तक यह तथाकथित "दिव्यवषगणना' प्रचलित नही हुई थी-- 
विहवामित्रो महिश विगाडोऽपि महत्तपः । 
दजवर्षाण्यहमंने घृताच्याप्परसा हृतः ॥ 
(बुद्ध वरित ४।२०) 
परन्तु अनेक बौद्ध, जन भौर सू्यंसिदढधान्तादि ग्रन्थो मे तथाकंचित्त दिव्य 
वषेमणना परिपाटी प्रविष्टहो गहे। यथा निदानसज्ञक बौद्धप्रन्य मे रेथ्बुद्ोमे 
कुचं की आयु, बुद्धघोष ने इस प्रकार बताई है -- 

प्रथम बुद्ध--दापकर--भ्रायु =एक लाखवषं दिन २७७ वषं 

द्वितीय बुद्ध--कौण्डिन्य = श्रायु -- एक लाख वषं दिन == २७२ वष 


। (१) 


, , ऊत, समय यह दिव्यमणनः सम्बन्धी रोग केवल भारतवषं-पे ही नीं 
बैवीलोन (ईरा) सदृग असुर देशो मे भी फल गया थातभी तौ वहां प्रसिद्ध 
इतिहास्तकार बेयोसस ने राजाभो कै राज्यकाल कौ भारतीय पुराणों के सदुश 
सामान्य वर्षो को दिव्य वषं मानकर गणना की है" 


बं रोसस के अनुपार ही जलगप्रलयसे पूर्वं ८६ राजाओ ने ३४०९० वषं 


राज्य किया भौर १० राजाभोया १० राजवशौने ४ लाख ३ हजार वषं राज्य 
किया। 


दश्च राजाओ का राज्यकाल ४०३०७०० वषं ==दिन =-= १११० वर्ष 
राजा एललम (इलिल (= भरतपूवंज) या पुरूरवा एल) == 
राज्यकाल २८८०० वषं दिन -- ८० वं राज्यकाल 

राजा अलालगर == ३६००० =दिन == १०० वषं राज्यकाल 

आठ राजामो का राज्यकाल २४१२० ० दिन == ६७० वषं 


पुराणौ के सदृश बंरोसस भी इसी श्रान्त "दिव्यशणना' पद्धति के चक्करमे 
फस गया । तृतीय शतीपूरवं के इतिहासकार बैरोसस को दैत्येन्द्र अमुर बलि के 
मन्दिर मे जलप्रलयपूवं ओर पदचात्‌ के राजा का विवरण सुरक्षित मिला था, 
जहा से नकल करके उसने अपना इतिहास ग्रन्थ लिखा था {द्रष्टव्य . हिस्टरी माफ 
हिन्दुस्तान, टी० मौरिस, ¶० ३९६६) । 

मूल मे उपयु क्त वृत्तान्त दिनो मे ही लिखा हज धा, इतने पुरातन बुत्तान्त 
को पढ़ने या समक्षने मे बंरोससको भ्रान्ति या त्रुटि होना असभव नही, इसी 
श्रान्तिके कारण बेरोसस ने दिनो को वषं समक्षकर राजामो का राज्यकाल 
हजारो लाखो वर्षो मे लिखा, जिस प्रकार पुराण्रक्षेपकारे ने सामान्य मानुषव्षौँ 
को दिग्य वषं समञ्चकर उसी प्रकार गणना का! हमने अपने अनुसधान मे सशोधन 
(शुद्ध) कर दियाहै। 


१ सूयंसिद्धान्त का सम्बन्ध असुर मयसे था, उसमे लिखा है कि मानुषवषं को 
दिव्य वषं बनाने की प्रथा मासुरदेशोममभीथी- 
ण एतथ, ^ णण 0९62006 14108 वातं १61०6 28800 #€३75) 
41818881 7618060 36009 #८४7७, %‹५€ ©11168 ला € 1. 
हाहा 1783 7151060 21 1200 ८२८३ (70८ 27€817८58 ६४४ 
१४७ 22४१1०7, ए. 35 ४ ति ४४.८६ 59९88). 

२. सुरासुराणामन्योऽन्यमहोरात्र विपर्ययात्‌ । 

तत्षष्टिषड्गुणदिग्य वषं मासुरमेव च । (सूयंसिद्धान्त १।१४) 


` (४१) 


कही कहीं पुराणो एनं वेदों मे श्दिव्ध शब्द निरवंक भी है-{१) सः 
प्रजापति ) उध्वंबाहुरधस्तात्‌ भूम्यां क्चिरः कृत्वा दिव्य वषेपहस्' तपोऽतप्यत" 
(काठकं सद्धिता) । पुखणो मे सप्त्षियुग के २७०० वर्षो मे 'दिष्थ' क्ब्द निरथंक 
हो है--सप्तर्षीणा युम ह्ये तदिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ (वायु० ६९।४१६) प्रथा 
हरिषिश (१।२६।१८) तथा वायुपुराण (६१।५) मे पुरूरवा ने उववंशी के साथ 
लेगभग ६० वषं रमण क्िया-- 
तया सहावसद्राजा दश वर्षाणि चाऽष्ट च । 
सप्त षट्‌ सप्त चाष्टौ च दश चाष्टौ च वीयवान्‌ ॥ 
(वायुर) 
वर्षण्येकोनषष्टिस्तु तत्सक्षना शापमोहिता । (हरिवश्ञ ०) 
विष्णुपुराण इसी ६० वषं को ६० संहस्र वषं कहत! टै-- 
"तया सह रममाणः षष्टिवषंसहस्राण्यनुदिनप्रवद्धेमान- 
प्रमोदोऽतव्रसत्‌ ।*” (४1६) 
अत एसे स्थानो पर सहस्र पद निरथंक या पूर्णाथंक हैष । 
परन्तु राजा के राज्यकालसम्बरन्धौ विवरणों मे प्राय वषं या सामान्य 
मानुषवषं को दिव्य वषं समक्षकर उसको पुन. ३६० से गणा करके तथाकथित 
वषं (वास्तव मे दिन) बना दिया है, यथा राम दाशरथि के राज्यकाल मे ११००० 
वषं, वस्तिव मे दिन हीये, जिनको ३१ वषं मे ३९० का गुणा करके बनाया 
गयाहे। 
राजाओ के राज्यकासं वषं सम्बन्धी ओर उदाहरण आमे लिखेगे । 


गोघमसन्र सम्बन्धो मीमांसा 


मीमासाद्थेनशास्व मे सहस्रसवत्स राटमकसत्र' के विषय मे मूत्रग्रन्थो एवं 
जैमिनीय मीमासासूत्रमे जो शास्त्राथं मिलता है--उसमसे भी वर्षो के दिन मानने 
की परम्परा पर श्रच्खा प्रकाश पडता है, इस सम्बन्ध मे कात्यायन श्रौतसूत्र जौर 
जमिनिमीमासासूत्र मे विभिन्न आचार्यों कै मत उद्धृत किये है, जिससे ज्ञात होता 


१ मन्म० मधुसूदन ओक्षा ने "अतिर््याति' मे लिखा है-- “एष त्रौणि वर्ष 
सहस्राणि ज्ञक्तिविज्ेषलाभायं मृक्षपवेतेऽनृत्तम तपस्तेपे इत्याहू । तत्र 
सह सशब्द पूर्णाथंक स्वं" वे सहस्‌” (श ० ब्ज।° ४।६।१।१५)} इति श्रुते" 1 
परण॑त्व च वर्षाणा मासवास्तरादिभिरन्धूनव्यतिरिक्ततत्वम्‌ 1 


(अन्रिल्याति, पृ० ३) 


{४२} 


वि कि उस समय 'सदुशसंबत्षर सत्र" के विषयमे जारी विवाद या भौर भाचाययेग्णं 
ग्व" कां 'दिनपरक' बथं मानते के पक्ष मे बे- 


कात्यायनसुत्र जेनिनिभीन्री तासुच 
सहस्रसवत्सरम्मनुष्याणामसम्मवात्‌ सहलसंवत्सर तदायुषामसंभवा- 
शास्त्रसम्भवादिति भारद्वाजः न्मनुष्येषु कुलकल्पः स्थादिति 
कुलसत्रमिति कार्ष्णाजिनिः काह्णीजिनेरेकस्मिष्नसम्भवात्‌ ! 
साम्युत्यानमिति लौगाधिः सर्वेत्सरो वि चालित्वात्‌ । 
श्रट.ना वाशर््यत्वात्‌" मासाः प्रकृतिः स्यादधिकारात्‌ । 


श्रहनि वाऽभिसख्यत्वात्‌ । 


कोई सहखरसंबत्सरसत्र को कुलसत्र मानता था, कोष माम्युल्थान (बीचमे 
छोडते) ओर अन्त मे यही मान्यता थी कि यहा सवत्सर काथं 'दिन' ही है। 
यद्यपि सहृस्रसवत्सरात्मक सत्र महाभारतकाल मे नही होते थे तथापि प्रजापति युग 
मे प्रजापतियोने रेखे सहृस्रसवत्सरात्मक्‌ सत्र कयि येऽ! प्रथम प्रजापतिगणं 
स्वायम्मुवमन्‌, मरीचि आदि के अतिरिक्त उत्तरकाल मे परमेष्टी प्रजापति 
कश्यप के पश्चात्‌ सहख्रसंवत्सरात्मकयज्ञ' का प्रयत्न समाप्त हौ गया, जैसाकि 
सूत्रकारोने कहा दै--'तदायुषामसभवान्मनुष्येषु' । इसीलिये यह विवाद का 
चिषय बन ग्या । तथापि यहा इसका उल्लेखे इसलिये किया गया कि वेराचा्थं 
या मीमासकगण श्दिनःकोही वषं (सवत्सर) भौ मानते ये, इसीलिये मी 
सभवत उत्तरकालीन पुराणपाठो मं आन्तिवश दिनो को व= (सवत्सर) बना 
दिया गया । 

उपयु क्त पृष्ठो पर भ्रान्ति के कुछ मूलकारणो परं प्रकाश डाला गया, 
अब आभे "पुराणो मे उल्निखित' एेतिहासिक युगमानो का यथार्थं विदेचन प्रस्तुत 
करते है कि किस क्रिस युगमान का इतिहास गणना मे प्रयोग होता था भौर 
दिव्यादि' शब्द किस प्रकार भ्रमोत्पादक हुए । 


का श्रौ० १।६।१७-२१५ 
२. जण मी० सु० ६।७।४३१-४१ 


३ विश्वसृज प्रथमाः सत्रमासत सहेश्लसत्रम्‌ । (आप० श्रौ० २३।१४।१७)} 
प्रजापति. सहस्रसंवत्सरमास्त । जे० ज्रा० (१।३) 


द्वितीय अध्याय 
युगमानविवेक 
+ 


मून रूप मे "युग" शब्द अहोरात्ररूपौ युगम" (जोड़े) का वाचक था, यहु 
शब्द “युजिर्‌ (योगे) घातु से शश्र" प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुभा है" । ऋग्वेद 
(१।१६४।११) मे ही दिन-रात को "भिथ्‌न' जोडा कहा गया है०। मत मूलां 
मे 'युग” शब्द दिनरात के जोडेयामिथुनके अथं मेहीथा। परन्तुवेदमेही 
"पञ्चशारदीय' (पचसंबत्सरात्मकयुग), "मानृषयुग' ओर "दिव्य या 'देव्ययुगो' 
का उल्लेख है । ठेतिहासिककालगणना की दृष्टि से इन युगो का विशेष महत्त्व है, 
अत प्राचीन वाइमयमे जिन एतिहासिक युगो का उल्लेख है, उनका संक्षेपमे 
विवरण प्रस्तुत करेगे । प्रमुख युग थे-- 
. पञ्चसवत्सराटमकयुग == ५ वषं 
. पष्टिसवत्सर (वराहस्पत्ययुग) == ६० वषं 
. णतवर्षीयमानुषयुग == १०० वषं 
देब्ययुग (त्रिशनषष्टिवत्सरात्मक) ३९० वषे = परिवतंयुग 
सप्नर्षियुग = (२७०० वषं) 
. ध्रुवयुग = ६०६० वषे 
चतुयु ग --द्वादशवषसहस्रात्मक्‌ = महायुग = देवयुग == १२००० वषं 


© १ +< ०८ ८ ९८ 


पंचसं वत्स रात्मकयुग 


वेद ओर इतिहासपुराणो मे युम केपाच वर्षो के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम है-- 
सवत्मर, परिवत्मर, इदावत्सर, अनुवत्सर ओर इद्वत्सरः । वायुपुराण, सूर्यंप्रज्ञप्ति, 


१ सायण ने ऋग्वेद (५।७३।३) की पक्ति शनाहुषा युगाः मह्‌ना रजासि 
दीयथ मे ध्युग' शब्द का अथ "दिनरात, ही कियांदहै। 
~ अपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विह्ञतिर्च तस्थु ।*“ 
३. द्रष्टव्य-ऋग्बेद (७।१०३।७), शु ० यजु ° (३०।१६), 
ज्रह्माण्ड० पु० (१।२) 


{ ४३) 


( ४४) 


कौटल्य अथंशस्त्र मे इस पचसवत्सरात्मकयुग का उल्लेश्ल है । वायुपुराण के 
अनुसार पचव्षामकयुग का प्रवतंक चित्रभानु (विवस्वान्‌ सूयं सविता 
आदित्य) था । प्रत्येक पाच वषं मे सूरय, चन्द्रमा भीर नक्षत्रादि अपने-अपने स्थल 
पर निवतंमान होते है । लगध ने पचसवरात्मकयुग को प्रजापति कहा है-- 
पचसंवत्सरमय युगाघ्यक्ष प्रजापतिम्‌ । 
कालज्चान प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मन ॥२ 


छष्टिसंवत्मर या बाहुस्वत्ययुग 

पृवंकथित पचमवत्सरात्मक युगो के १२ पचक भिलकर एक पष्टिसवत्सर 
या बारहस्पत्ययुग वनता था । वंदिकम्रथो मे इस बाहंस्पत्ययुग का उल्लेख भिलता 
"है यथा नैत्तिरीय आरण्यक के प्रारम्भ मे षष्टिसवत्सर कावर्णेन है। वायू- 
पुराणादि मे पष्टिसवत्सर के विष्णु, वृहस्पति आदि द्वादश देवता निष्ट हैँ मौर 
भ्रव्येक वपं का नाम भी कथित है । अतिप्राचीनकाल र्मे इतिहासमे इस युगका 
उपयोग होता था, यथा सिन्धुमभ्यता के असुरगण इसका प्रयोग करते थे, परन्तु 
अर्वचीनतरग्रन्थो मे इसका प्रयोग नही मिलता । 


मानुषयुग--जतवर्षारिनक 
वेद ओर इतिहासपुराण मे एेतिहासिकतिथिगणना सवदा मानूृषवर्षो मेही 
होती थी- वायुपुराण ओर ब्रह्ाण्डपुराण मे स्पष्टत कहा गयादटहै कि "दिव्य 
सदत्सर' की गणना मान्‌षवर्षो के अनुसार ही होती थी-- 
दिन्य सवत्सरो ह्य ष मानुषेण प्रकीत्ितः । 
अत्र सवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः ।\५ 
हम पहले बता चुके है कि "दिव्य" शब्द सौर' कां पर्यायवाची है, इमीसे 
महान्‌ श्रम हआ ओर व्यथेमे युगो मे ३६० वषं कागृणा किया जाने लगा। 
मनुस्मृति ओर महाभारत मे जहा चतुयुगो कौ १२००० वषं का बताया गयादहै, 
वे मानुषवषं ही है. यही आभे प्रमाणित क्रिया जाएगा। कञ् वेदिक उद्धरणोके 
आधार पर उत्तरकालमे "दिव्य" शब्द के मथ मे भ्रम उत्पन्न हुजा, जिससे 


१. श्रवणन्तं भ्रविष्ठादिं युग स्यात्‌ पचवाषिकम्‌ 1 
(वायु° ५३।१।१६) 
वेदागज्योत्तिष- प्रथम रलोक } 
बरह्माण्ड० (१।२।६), कही (१।२।३०) 
सप्तर्पीणा युग ह्यं तदिव्यय) सख्यया स्मृतम्‌ । 
तेभ्य प्रवर्तेते काल दिव्य सप्तपिभिस्तुतं. । [(वायु° ११।४१६, ४२०) 


®< ‰ 


(५५) 


पुराणकारो ने पुराणो के बुगसम्बन्धी पाठो मं पूणंतः परिवतंन कर दिका, 
जिश्वमे "इतिहास" इतिहास नं रहकर कल्पतालोक की वस्तु बस गया, इन भ्रामक 
कृल्पनाओ से ही भारतीय इतिहास पू्णंतः कलुषित, अष्ट, अस्पष्ट एव अश्ञेयतुल्य 
ही गया। । 

इस भरम का मूल तंत्तिरीयसहिता के एकं वाक्य से उत्पस्न हुज!--““एक वा 
एवद्देवानामह्‌* । यत्संवत्सर. 1” प्राचचीनपुराणपाठो, महाभारत" ओर मनुस्मृति 
मँ इसे "दिव्य" सख्या करा कोई चक्कर नही है, वहां युमगणना साधारण मानुषवर्षो 
मे है । यह बहुत उत्तरकालं की बात है, जब पुराणोल्लिखिते वास्तविक इतिहास 
कोलोग प्राय भूल गये तब कल्प, मन्वन्तरो भौर युगो की भ्रामक गणनां 
प्रचलित कर दी गई । ज्योतिषियो के आधार पर पुराणपाटीमे, परिवतन करके 
ादश्सहस्रात्मक चतुयुग को जो सामान्य मानुषवर्षौ के थे, उनको ४३२०००० 
(तैतालीस लाख बीस सहस्र) वर्षो का बना दिया । मन्वन्तर को ७१ चतुग. 
का माना गया, जिमका समय ३० करोड ६७ लाख २० सहुञ्न वषं का कल्पित 
किया गया मौर १४ मन्वन्तरो का समय ४ अरब ३२ करोड माना गया, जबकि 
¶१४ मनुओमे अनेक मनु प्राय समकालीन ये, वे पितापुत्र हीये यथाचार 
सावर्णमन्‌ परस्पर भ्राता ही ये-- 


सावणंमनवस्तात पंच तरच निबोध मे। 

परमेष्ठिसुतास्तात मेरुसावणंता गताः । 

दक्षस्येते दौहित्रा. प्रियायास्तनया नष ॥ (ब्रह्माण्ड) 

सौदर्य्राताभौ मे तोस करोड वर्षा से मधिक.का अन्तर कंसे हो सकता है 

यह तो सामान्यबुद्धिसे ही समन्नाजा सक्ता है, चौदह मनुओो का यथाथेकाल 
आगे निदिष्ट करेगे । मनु का अथं है मनुष्य (बुद्धिमान्‌ प्राणी). प्रथम स्वायम्भुव 
मनु से अन्तिम (चौदह) वैवस्वत मनुपयंन्त ४३ परिवतंयुग व्यतीत हए ।. 
स्वायम्भुव मनु मथवा दक्ष प्रजापति से भारतयुद्ध (कृष्ण) पयंन्त ३० परिवतं 
(जिनमे प्रत्येक का वषेमान ३६० या) व्यतीत हुए, इससे उत्तरकाल मे यह कल्पना. 
की गई कि वैवस्वत मन्वन्तरके २८या ३१ चतुग व्यतीते हो गये ओर मानाः 


¶. चत्वार्याह" सहल्'णि वर्षाणां कृतं युगम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस्लाणि त्रेताया मनुजाधिषे । 
दिसदल्े द्वापरे शत तिष्ठति सम्प्रति ॥ (भीष्मपर्व) 

२ मनृस्मृति (१।६-६) 

३ तदुचिषे मानुषेमा युगानि कीत्य मघवा नाम बिभ्रत्‌ (ऋण १।१०३ ६) 
विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मत्यैरिष । (ऋ० ५।५२।४) 


(9६ ) 


-जनि लगा किं यह्‌ वैवस्वत मन्वेम्तर का अद्रारईसदां कलियुग चल रहा टै । परन्तु 
पुरौ एवं महामारतादि के प्रापाणिकं वनो पर कोई ध्यान नहीं दिया, जहां 
वीरम्बार कहा गया है कि युगगणना स्वंत्र मानृषवषों मे को गई है-- 
सुय षिद्धान्त 
सुरासुराणामन्योऽन्यमहोरात्रविप्येयात्‌ । 
तत्षष्टिषड्गुणदिष्यं वषेमासुरमेव च ॥ (१।७) सुऽसि०) 
तेषा द्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकीतिता । 
कृत त्रेता द्वापरं च कलिदचैव चतुष्टयम्‌ । 
भ्रत्र सवत्सरा. सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः । 
(ब्रह्याण्ड० पु° १।२९-३०) 
ओर भी स्पष्ट वायुपुराण मे कहा गया है कि ये द्वादशचसहल्त केवल मानृष- 
वष हीर 
एव द्रादशसाहस्र पुराणं कवयो विदुः । 
यथा बेदश्चतुष्पाददचतुष्पादं यथा युगम्‌ । 
चतुष्पादं पुराण तु ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ 
जब वायुपुराण मे १२ सहस्रश्लोक ओर ऋष्वेद मे दवादश सहस्र ऋचायेः ह 
ओर युगो (चतुयुग) मे इतने ही वषं है तव यहु कल्पना कहा ठहरतीटहै कि 
चतुयुंग मे ४३ लाख २० सहस्रवषं हँ । मतः इस गपोडे मे कोद भी मनुष्य 
(बुद्धिमान्‌) विश्वास नही कर सकता किं एक॒ चतुयूंग मे ४३ लाख २० हजार 
वर्ष होते ये। ४ 
चतुयुं गपद्धति का प्राचीनतम उल्लेखं मनुस्मृति मे है, हसमे स्पष्टतः ही 
व्षेगणना मानृषसौरव्षौँ मे है, वहा द्वादशवषंसहलात्मकचतुयुग॒(महायुग) को 
केवल 'देवयुग” कहा गया है । टीकाकारादि ने पुन इस देववषं” शब्द के नाधार 
परे श्रम उत्पन्न किया । इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध ज्योतिविद्ान्‌ स्वर्गीय बालकृष्ण 
दीक्षित का मत स्व॑था च्रामक हैः । इस सम्बन्ध मे दीक्षितजी ने प्रो° द्धिटने का 
जो मत उद्धृत किया है, वह पूणंतः सत्य है- “हिने कहते है किं इन १२००० 
वषा को देववषं मानने की कल्पना मनू की नही है, इसकी उत्पत्ति बहत दिनों 
` इ दवादश बुहतीसहल्राणि एताकत्यो ह्यर्थो याः प्रजापतिषृष्टाः ॥ 
(श० श्रा० १०।४।२।२३) 
२. एतदद्वादश्चसाहश्च' देवानां युगमुच्यते (मनु ° १।६)} 
३. भारतीयञ्योतिष (१० ४६) 
४. बरजेसकृत सूयंसिदधान्त अनुवाद (प० १० पर) द्र 


{ ४७) 


बाद हूर ।'“ सम्मवत यह्‌ कल्पना गुप्तकाल या मधिक-से-गधिक बराहुभिहिर 
-या अदवधोष के पवात्‌ उत्पन्न हुई होगी । सुयंसिद्धान्त में यह्‌ कल्पना है । 
परन्वु दीक्षित जी ने अपने मको बालू रखना भेयस्कर समन्चा, उन्होने तैचिरीय 
सहिता मे "दिन्यवषे' सम्बन्धो प्ररोचना को ज्योतिष भौर इतिहास से जोडा। 
वस्तुतः मनुस्मृति ओौर महाभारत मे यह कल्पना है दही नहीं, हां, उत्तरकालमे 
यह कल्पना पुराणो मे प्रक्षेपकारो ने पूणं. घुपेड दी । 

अथर्ववेद (६।२।२१) का प्रमाण पूवं सकेतित है कि तीन युग (द्वापर, तरेता 
ओौर कृत मा ३० परिवतं) १०८०० वषं के होते ये) अथवं, मनुस्मृति भौर 
महामारत तथा प्राचीनपुराणपाटं मे "दिव्यवषं' सम्बन्धी कल्पना का पुणंतः अभाव 
दै मौर स्पष्टत ही वे मानुषवषे है, अतः लोकमान्य ने इसी मत क! समर्थन किया 
शै मौर उनके एतत्सम्बन्धी मत से हम पूणं सहमत है- "४ जला जणा, 
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यह द्रष्टव्य ह कि अथवंमन्त्र (८।२।२१) मे ११००० (या १०८००) वषो 
के तीन विभाग “द्र युगे क्रौखि चत्वारि हृष्म.“ ही उल्लिखित है । केवल एक युगं 
जथवा कलियुग के १००० वषं या १२०० वषं उल्लिखित नहीं है कलियुगमान 
१२०० जौडने पर (१०८०० + १२००) == १२००० वषं हुए । 

अत. दिग्यवर्षं या दिव्ययुग के सम्बन्ध मे यह भ्रम समाप्तो जना 
अाहिषे कि वह्‌ मानुषवषं की अपेक्षा ३६० गुणा होते ये, परन्तु परिणाम 
इसके विपरीत ही है कि मानुष बौर दिव्यव्षं एक ही ये, ज॑साकि पं मगवदुत्त 
कौ भी माभास हो मया--“इस प्रकरण के सब प्रमाणो से मानुष ओर 
दिग्यसञ्या का स्वल्प-सा अन्तर दिखाई पड़ता दै ।'” हा वेदोक्त मानुषयुग 
भौर “दिव्ययुग' मे जो अन्सर था, उसका ब्याङ्यान या स्पष्टीकरण जि 
करते टै । 


९ बही (पृ० १४०) 
२. कही (प्‌ १४९) 
३. 706 7५६16 प्रजछछल 10 19९ $त्द४ (2. 350) 
४. भा०बू० ह° भाग १, पृ० १६५ 
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सानुषयुभ- (१०० वषं) 
वेद मे बहुधा "मानुषयुग' का उत्लेख् मिलता है, परन्तु आज इसका स्पष्ट 
र्स्य किसी को ज्ञात नही है किं 'मानुषयुम' क्या था, इसका कालमानः" क्था 
था । दाद्वात्य लेखक मिथ्याज्ञान या अज्ञानवश सव॑दा अथं का अनथ करते, 
सो हस संम्बन्ध मे उन्होने इसी परिपाटी का अनूसरण किथा। लोकमान्यतिलक 
ने एतत्सम्बन्धी पादचात्य लेको के मत उद्धृत किये टै" । “वानुषयुष' का 
प्रथं मानवायु या पुग कुछ मो लिया जाय, परण्तु यह काल १०० वषं का 
होता था । 
वेदमे ही बहुधा अनेकत्र उल्लिखित है कि मनष्य की आयु १०० वषं होती 
१-- 
“शतायु ' पुरुष (श० ब्रा° १२।४।१।१५) 
तस्माच्छत वर्ष्णि पुरुषायुषो भवन्ति (एे° जा०) 
अत बेदमे दीघंतमा मामतेय कौ प्रागु १०५०० वपं (एकसहस्रवर्ष ) कथित 
है, न किं पचसवत्सरात्मक युग को आघार मानकर ५० वर्षं । इसकी पृष्ठि इतिहास 
मे भी होनी है । देवयु मे उत्पन्न दीर्घतमा भौचत्य (मामेव) त्रेतायुग मे भरत- 
दौष्यन्ति के समय तक जीवित रहा-'दीघंतमा मामतेयो भरत दौष्यन्तिमभिषिषेचऽ",. 
दीधंतमा बृहस्पति का भतीजा था! 


अत मन्त्र मे कथित "मानुषयुग' १०० वेषे का होताथा, जितनी कि 
मानवायु । इसकी पुष्टि अथववेद के पूर्वोद्धृत मन्वरसे भी होती दै कि १०००० 
(दक्षसहल्ल) वर्षो मे १०० युग या मानु षयुग थे --“शत तेऽयुत हायनान्‌ दवे युगे त्रीणि 
चत्वारि कृण्म ।' र्यात्‌ मानवयुगो या १०००० (दशसह, वर्षो को हम दो 
(द्वापर) तीन (त्रेता) गौर चार (कृतयुग) मे बटे । 


मनुष्यायु १०० वषं थी, इसी आघार पर ऋर्वेद (१।१५८।६) मे दीषंतमा 
को दरायुगपयेन्त जीवित रहनेवाला कहा है, इसका स्पष्ट उल्लेख शांखायन 
आरण्यक (२।१७) मे दय (मानव) युग का यही अथं लिखा है, यह्‌ कोई आषुनिक 
कल्पना नही है -^तत उ हृ दीघंतमा दशपुरुषायुषाणि जिजीव ।"' पुरुषायु १०० 
वषं होती है, भतः दीघेतमा १००० वं पय॑न्त जीवित रहा । 


१, (11८ एिनल्शणठ -ल्ान्छा रठफाति लाल ०६०, फोलाटश्छ) 
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~ दीचेतमा मामतेयो जुजुर्वान दक्षमे युगे (ऋ° १।१५८।६} 
३. े०ब्ना० (५८।२३) 


` भै ) 


वेदोक्त “माभुषयुग" स्पष्ट आत हुंमा, भतः इतिहास मे मंणना आनुषयुग 
शा 'मानुषवर्षो' मे होती थी । 
देवग. दैव्परयग या देववषं मे 'दिढय' शाम्द का धरं 

“देव' या "दिव्य" शब्द का निव॑वन यस्काचायं ने इस प्रकार किया है- 
«देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा योतनाद्‌ वा, शुस्थानो भवतीति वा । (नि° ७।१५], 
वेदमे देव" प्राय. सूयं या सविता को कहते ह, यही "दिष्य" या सौर' (सूयं) हैः 
अत दिव्यवषं का अथं हुभा सौरवषं । इसी आधार परबेदमे दिव्य या दव्ययुग 
की कल्पना कौ गई? । क्योकरि पृथ्वी सूर्यं की परिक्रमा ३६० दिनमे करतीहै 
अत ३६० वषंकाही एक देग्ययुग (सौरयुग) माना गया-- लेकिन है यह्‌ मानृष- 
बर्धोके आधार परह, जैसाकरि पुराण मे स्पष्ट लिखा है ३६० वर्षो का संवत्सर 
मानुपप्रमाणके अनुसार ही हैः । वक्ष्यमाण सप्त्षियुग के दिव्यवषं भी सामान्य 
मानूषवषं थेथ । वस्तुत. मानुधवषं ओर दिव्यवषं मे कोई भन्तरथाही नही, 
अत. देवयुग का अथं थादेवो का वह्‌ समय जब वे पृथ्वी पर विचरण करतेये 
ओर शासन करते थे 'देवयुग" शब्द का अन्य कोई अथं नही था। 

देव एक विशिष्ट मानवजात्ति थी, जिसका वैदिकम्रन्थो मे बहधा उल्लेख है, 
इन्द्र, वरुण, यम विवस्वान्‌ आदि देसे ही देवपुरुष ये, देवयुग मे मनृष्य की आयु 
३०० या ४०० वषं होती थी, जैँसाकि मनुस्मृति (१।८३) मे उल्लिखित है-- 

“श्ररोगाः सवेसिद्धार्थादचतुवंषंशञतायुषः । 
कृते त्रेतादिषु ह्य षामायह सति पादशः ।"” 

देवो की ३०० या ३६० वषं आयु सामान्य थी, यह इतिहाघ् से सिद्ध है, 

परन्तु विशिष्ट देवो यथा इन्द्र, वरुण, यमः, विवस्वान्‌ मदि प्रजापति-तुत्य देवो 


4. देवस्य सवितु प्रात.प्रसवः प्राण (तण श्रार) 
२. त्वमंगिरा देन्य मानुषा युगाः (वाज० १२।१११) 
३. तश्रीणि वषंडतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि अ। 
दिव्य सवत्सरो ह्येष मानुषेण प्रकीतितं ॥ 
(ब्रह्माण्ड ० १।२।१६) 

४. सप्तर्षीणा युग ह्य तदिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ । (ब्रह्माण्ड ०) 

५. पारसीधमं ग्रन्थ जेन्दा अवेस्ता (छन्दोवेद = अथववेद) के प्रमाण से ज्ञात होता 
है कि वेवस्वतयम, जो इन्द्र का गुर था, उसने १२०० वषं पृथ्वौ पर शासन 
किया - ३००-२३०० वषे करके उसने चार बार राज्य किया। इस १२०० 
वर्षो मे पृथ्वी का आकार (जनसंख्या) पहले से दुगुना हो गया (अवेस्ती, 
दवितीय फगद, आर्यो का आदिदेश, ¶० ७४ पर उद्धृत) ॥ 


(६०) 


की आयु सहृश्चवषें से भी अधिक थी । जो इन्द्र १०१ वषं ब्रह्माचारी रहा, जो अपने 
शिष्य भरद्वाज को ४०० वषं को आयु प्रदान कर सकता था, उसकी अपनी स्वयं 
कौ आयु कितनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सक्ता है । दोर्षायु 
पुरुषो का वर्णेन पृथक्‌ अध्याय मे किवा जायेगा । 

देवो की आयु सामान्यतः ३०० (या ३६० वषं भौर प्रजापति की आयु 
७०० (या ७२० वषं) या सहस्नाधिक होती थी, इसका प्रमाण जंमिनीय ब्राह्मण 
{१।३) के निस्नवच्न मे प्राप्त होता है--“श्रजापतिस्सहस्सवत्सरमास्त । स सप्त 
शतानि वर्षाणा सभाप्यमेमामेव जितिमजयत्‌--स स्वगं लोकमारोहन्‌ देवान्नव्रवी- 
देतानि युयं त्रीणि शत्तानि वर्षाणा समापयथेति ।” 

देवयग मे संवत्सर दशमासं या२३०० दिनकाभी होता या, इसका प्रमाण 
वैदिकग्रन्थो के साथ यूरोपिन इतिहास मे भी मिलता है! इसका उल्लेख 
लोकमान्य तिलक ने अने ग्रन्थमेक्किया है 1 जेमिनीयब्राह्यण मौर अवेस्तासेभी 
इसकी पृष्टि होती है" । 

अत देवयुग ३०० या ३६० वर्षोकाहोताथा मौर प्रायः यही सामान्य 
देवपुरूष की आयु थी । इतिहासपुराणो मे बहुधा देवयुग का उत्लेख टै -'ुरा 
देवयुगे राजन्नादित्यो भगवान्‌ दिव ।' (सभापवं ११।१) 

शपुरा देवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसूते शमे ।* (आदिपवं १४५) जंमिनीयब्राह्मण 
{२।६५), निरुक्त (१२।४१) भौर रामापण (१।६।१२) मे भी देवयुग का उल्लेख 
है । अत देवयग' एक एेनिहासिक युगथा। देवयुग ३०० वषं काहोता था, 
इसका स्पष्ट उल्लेख मत्स्यपुराण २४।३७}) मे है- 

“अथ देवासुरयुद्धममूद्रषणतत्रयम्‌ ।'" 

एसे दवादश देवासूरसग्राम दशयुगप्ंन्त अर्थात्‌ ३६९०० वर्षो के मध्यमे हुए 

{१४००० ङ्ि6 पू० से १०४०० विण पू० तक्र हुए) 
२८ श्रवान्तर नापि बितं--पर्याय पर ? 

प्राचीन पुराणपाठो मे गणना परिवतं, पर्याय ब्रेता या द्वापर (अवान्तर 
नाम के ेतिहासिक युगोमे कौ गर्द है) हन्ही को वैदिक ग्रथोमे देवयुग' या 
“दंव्ययुग' कहा गया है । प१० भगवदत्त ने देवयुग, अवान्तर त्रेता (पर्याय = 
परिवतं) आदि की अवधि जानने मे असमर्थता व्यक्त की है--"“यदि अवान्तर 
चेतामो कौ अवधि तथा आदियुम, देवयुग गौर त्रेतायुग आदि की अवधि 


१. द्र° 4ल८ प्रि०पा€ 17 ४0८ #८0४6 (7. 1.58) 
२, युग बं दश (वायु० ६७1७०) 


{५१} 


आन ली जाए ते भारतीय इतिहास का स्या कालकृम शीघ्र निरिचत हो 
श्वकता है" |" 

वायुपुराण के दक्ष, द्वाद मादित्य करन्धम, मरुत जादि पुरषो को आदि- 
ेतायुग या भ्रथमपर्याय मे हौना बताया गया है! मान्धाता १५बे युगमे हुए, 
जामदरस्य रम उन्नीसबे युग मे, रमः (दाशरथि ) चौबीसर्वे युग मे ओर वासुदेव 
कृष्ण रव्य युगमे हुए । ये सभी पुरूष थोडे अन्तर (कु श्तियो) मे उत्पन्न 
इए, इनमे लाखो करोडो वर्षो का अन्तर किसी प्रकार उतपन्न नही होता, यही 
तथ्य प्रत्येक गम्भीर पुराण-अध्येता समक्ष लेगा । परन्तु उनमे उतना स्वल्प 
समयान्तर नही धा जैसा कि पार्जीटर मानतायथा। 

प्रत्येक अवान्तरग्रेता (३६० मानुषवषे) को भ्रम से एक चतुयुग (१२००० 
दिव्य वषं) मानकरही पुराणगणनामे भीषण त्रुटि हई है! अतः २८ अवान्तर 
युगो को चतुयु^ग मान लिया गया । पर्याय =परिवतं की अवधि एक देवयुग 
(दैव्ययुग) यानि ३६० वषं थी, यहु तथ्य विविध प्रमाणो से प्रमाणित किया 
जायेगा । ये प्रमाण है--(१) व्यासपरम्परा (२) नहुष से युषिष्ठिर का अन्तर 
{दससहस्रवषं) (३) तमिलसंघपरम्परा (४) मिल्लौपरम्परा (५) द्वादकशशवषं 
सहस्नात्मक महायुग (चतुय ग =देवयुग) (६) पारसी (ईरानी) प्रमाणं 
(७) भैगस्थनीज (उल्लिलित भरित धान्वासुर (डायनोसिस) का समय भौर 
(८) मयसम्यता कौ गणना । 


देवयुम परिवतं का मान विस्मृत 
३६० वषमितवले युग का पुराणो मे उल्लेखे अवश्य है, परन्तु इसका 
वषेमान विस्मृत साहो गया, दसके कारण हम पूवं सकेत कर चुके है-यथा 
देववषे को कल्पना, २८ परिवर्तौ को २८ चतुयुग मानना इत्यादि से ३६० वषं 
का युग विस्मृतसाहो मया। प्रकारान्तर से इसका उल्लेख अवय भिलता ह 
जैसाकि निम्न द्लोक से स्पष्ट है- 
त्रौणि वषशतन्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु। 
दिष्य. संवत्सरो ह्यं ष मानुषेण प्रकीतितः ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १।२।१६) 
१, भा०बु० इ० मा० १ (१० १५६) 
२, चतुविश्े युगे चापि विदवामित्रपुरस्सर. । 
राज्ञो द्रथस्याीत्‌ पूतः पद्मायवेक्षणः । 
लोके राम इति श्यातस्वेजसा भास्करोपमः ॥ 
(हरिवस् पु° २२।१।४१) 


(८५२) 


दिष्ययुग => सौरयुग = परियतंयुग को ही यहां दिव्य संवत्सर कहा गया है 
कोई सन्देहं नही । हमने सम्बन्धित तथ्यो से इस तथ्य की खोज (पुष्टि) करली 
ह कि यह्‌ युगमान ३६० वषं था । 

आगधुनिकयुग मे कुछ सोवियत अन्वेषको ने कम्प्युटरादि से हेडप्पा सिन्धुलिपि 
क्ीलोजको है । इस सम्बन्ध मे सोवियत अन्वेषकों ने ज्ञात किया है, “'सिन्धुजनो 
नै ६० वर्षो के कालचक्र कौ, बृहुस्पतिचक्र कीखोज करलीथी ओौर इसचक्रको 
थै १२ वर्ष की पाच अवधियो मे विभाजित करतेये । यह्‌ भी कल्पना कीगर्ूहै 
कि हडप्पावासी "वषंकाल' को देवताओं के एक दिन कै तुल्य मानतैये। बाद 
भे संस्कृत साहित्य मे इस मान्यता को हम अधिक विकसितरूप से देखते ह}. 
सिन्धुजनो ने "बृहस्पतिचक्र' के अलावा ३६० वर्षो के एक ओौर कालचक्र कीमीः 
कल्पना की थीः 1” वषं मे ३६० दिन ओर देवयुग मे ३६० वं होने के कारण, 
साम्यसख्या के कारण युगमान-(३६० वषं) विस्मृत हो गया । मारतं के स्मान 
बैवीलोन का इतिहासकार बैरोसस मी इस ्रममे पड गयां भौर उसते दिनोको 
वषं मान लिया । द्र० पृष्ठ ५५ 


ततोययुगगरनासभ्बन्धो हइलोकों का पाठ्परिवतन 


प्राचीनग्रन्थो मे विकशेषत पुराणो एव ज्योतिषग्रन्थो मे कालगणनासम्बन्धी 
कितना परिवतंन, परिवधंन सस्करण, क्षेपक, अशनिष्कासन का कायं किया मया, 
इसको प्रत्येक गम्भीर पुरातंत्ववेत्ता था भारतविद्याविद्‌ सम्यक्‌ समन्न कता हे । 


१. हस यूगमान कौ स्मृति, सिद्धान्तक्षिरोमणि के टीकाकार मुनीक्षवर ने वेदागः 
ज्योतिष के रचयिता लगध के प्रमाण से इस प्रकार उद्धृत कौ है- 
“"पंचसंवत्सरेरेक प्रोक्त लघुयुग बुधे । 
लधुषादशकेर्नवं षष्टिरूप द्वितीयकम्‌ । 
तद्‌ द्वादशमिर्त. प्रोक्त तृतीय युगसंज्ञकम्‌ । 
युगाना षट्शती तेषा चतुष्पादी कलायुगे 1" 
इसमे तृतीययुग ७२० वषं का था, परन्तु यह वैदिक प्रजापतियुग (अहोरात्र 
रूपी ७२० वषं) कामान या, इसका आधा अर्थात्‌ ३६० देवयुग या 
वास्तविकं युगमान था, अत मुनीश्वर का उद्धरण कुठ भ्रान्तिजनक दै, 
तृतीययुग ३६० वषंकाहीथा भौर उसमे ६०० के स्थान पर १२०० 
कागृणा करने पर ही कलियुग या युगपाद का मान आता था। 
२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान (२५ अक्तूबर, १६८१) मे श्री गुणाकर मले का लेख 
*सिन्धु भाषा ओर लिपि की पहैली'। 


( ५३) 


अरम्तु हम यहम केवल शो-ार उदाहरणे फर किजर्र करभे, जिसने इकिहासगणना 
को पुणेतः मनं तिहासिक क्वा मिथ्या बना दिया 1 


प्रथम उदाहुरण-दिव्यसंवत्छर या दिव्ययुग 
वायु, ब्रह्माण्डादि प्राचीनपुराणो मे एक इलोक मिलता है- 


श्रोणि वषंशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु। 
दिश्य: संवत्सरो ह्यं ष मानुषेण प्रकीतितः ॥ 
(ब्रह्मा ° २।२०८।१६) 
हमारा अनुमान है कि जब सूयंसिद्धान्तादि ज्योतिषग्रंथ लिखे जा चुके अ्थत्‌ 
-उनके वतमान सस्करण विक्रमपूवं की तृतीयक्षती मे बन चुके थे, तव पुराणों मे 
कालगणनासम्बन्धी श्लोकौ मे पूणं परिवतन कर दिया गया । 
मनुस्मृति, निरुक्त, गीता, बृहदरेवता एवं इनसे पुवं के अथवेवेदादि प्रन्थों 
भे रचमात्र भी सकेत नही है कि मानुषवषं मे ३६० वषं का गुणा करने से दिष्य 
वषं निकलता है । अथववेद -- “शतं तेऽयुतं हायनान्‌" (अथवं ८।२।११) मे गणना 
मानुषववं मे हो दै, एेमा ही लोकमान्य तिलक कामत है, मनुस्मृति द्दशवषं- 
सहस्रात्मक देवयुग' भी मान्‌षवर्षो काथ, एेसा द्धिटने आदि के साक्ष्यसे हुम 
अन्यत्र बता चुके हैँ भौर स्वबुद्धि से भी कोई पाठक समक्ष सकता है कि मनुस्मृति 
मे दिव्यवषं' का कोई सकेत नही दहै। 
परन्तु यह युग कितने मानुषवषे का था, यह पुराणादि के वततमानपाठो से 
भी ज्ञात होता जाना है । लगवावायं ने तृतीययुग' नामसे इसीका सकेत क्रमा 
"था, इमकी आगे समीक्षा करेगे । लगध के वक्ष्पमाण सकेत के आधार पर तथा 
पुराणो कौ हेतिहासिके पृष्ठभूमि से देमारा अनुमानही नही दृढतम निश्चय है किं 
पुराणो मे व्यासपरम्परा के सम्बन्यमे जिन २८ युगो का परिवर्तो करा वर्णेन क्रिया हैः 
उनमे प्रत्येक परिवतं (युग) का मान ३६० वषं (मानृषवषं) ही था । निद्वय ही 
प्रा्ीनपुराणपाठो मे इस युगमान का उल्लेव हौना चाहिए । हमारा मतटहैकि 
-जिस प्रकार वषं मे ३६० दिन होते ये, उसी प्रकार एक लघुदेवयुग या दिव्ययुग 
मे ३६० मानुषवषं होते ये, जँसाकि सोबियत इतिहासविदो ने सिन्धुसभ्यताके 
अवशेषो से षष्टिवर्षात्मक बाहस्पत्ययुग भौर ३६० वर्षाटमकयुग कौ खोज की है। 
अतः 'दिव्यसवत्सर' परिवतंयुम है । एतर्सम्बस्धौ उपयु क्त शलोकं का पाठ दख 
श्रकार बधिक उपयुक्त होग-- 
चोणि वषंशतान्येक षष्टिवर्षाणि मानि तु। 
दिग्यं खलु युगमेतद्‌ मानुषेण प्रको्ितम्‌ ॥ 


( ४४) 


उपयुक्त समीक्षा के अनन्तर हम अधिक प्रामाणिक लगाचायं के निम्नं 
शलोक का पाठ जो मुनीहवर ने उद्धृत किया है, इस प्रकार मूल मे होना काहिषएु+ 
तमी (तृतीययुग' सांक होता- 
तेषा तत्‌ षण्मितेः प्रोक्तं तृतीय युगसज्ञकम्‌ । 
युगानां द्वादशक्षती चतुष्पाद कलायुगे ॥ 
हमने लगध के ्रादशमिततै'के स्थान पर "षभ्मितं " ओर "षट्शती" के 
स्थान पर ्वादशशतती' माना दहै, क्योकि '्ुगपाद' १२०० वषं (द्रादशषङती) का 
हेता या, न कि ६०० वष का, जेसाकि आर्यभट ने भौ लिखा दै--ष्टूयव्यदानां 
षष्टर्यदा व्यतीतास्त्रयद्च युगपादा. ।* (कालक्गियापाद, आ्यंमटीय, श्लोक १०} । 
आयेभट के साक्ष्य से निरिचत है कि लगधौक्त 'तृतीययुगे' ३६० वषं का ही होता 
था,न किं ७२० वषका, कलिके १२०० वषं मे ३६० वषंकागुणाकरकेही 
दिग्यवषं कामानि निकाला जता दहै, न कि ७२० वषंका । ७२० वषं के किसी 
भी युग का अन्यत्र किसी भी प्राचीनग्रय मे किचिन्भात्र भी सकेत नहीहै 
अत. युगपाद ६०० वषं का उपपन्न नही होता, यह्‌ १२०० व्पंकाहीथा। 
यद्यपि गणित की दृष्टि से ७२० ६०५०३९० । १२०० == ४८३२००० तुन्यहुी 
परिमाणरहै, परन्तु मुनीश्वर के वतंमानपाटठ को मानने स इतिहासम अर्थंका 
महान्‌ भनथं हो जाता है । अत तृतीयनयुग (३६० वषं) बाहुस्पत्ययुग (६० वष} 
काच गुना (षम्मित) होताथान कि द्वादशमित। अत अज्ञान या आ्नान्तिवश्च 
मुनीरवर के इलोक मे अनर्थपाठपरिवर्तन किया गया है जिसका निम्न शुद्धसरूप 
दूतिहाससम्मत है-- 
तेषा तत्‌ षण्मिते प्रोक्तं तृतीय युगसन्ञम्‌ , 
युगाना दाद शशतो चतुष्पादो कलायुमे ॥ 
अतः आयंभष्ट, पुराण, लगघ, सिन्धुपभ्यता ओौर वदिकवाड.मय- समीके 
साक्ष्य से एतिहासिक देवयुग == परिवतं कामान ३द०्वपं ही सिद्धदहोतादै। 


बेरोसस को रान्ति 


पुराणो के समान बंबीलोन का बैरोसस निखता द "जलप्रलय" के पूवं {सुमेर 
मे) १० राजाओने ४ लाख ३ हजार वषं राज्य किया । (विश्व की प्राचीनं 
सम्यताये, भाग-१, पृ० ४३,जले० श्री रामगोपाल) । 


यह्‌ चार लाल तीन सहसत दिन == १११६ वषं ४ दिनके होते हँ अतः १५ 


राजाओ का यह्‌ राज्य सहस्राधिक वषंमात्र था, जिनमे प्रत्येकं राजा का आसत 
राज्यकाल एर्कश्षती से अचिकथा। 


(४५) 


उपयु क्त विवेचन से यह फएलिताथं निकलता है कि प्राचीन देगो--भारत, 
बैबीलोन आदि मे एेतिहापिक घटनाञो का विवरण प्रत्येक दिन लिखाजाताभा 
बौर वह न केवन मास ओर वषं बल्कि दिनो मे गणना होगी घी, अतः माधुनिक 
तथाकथित इतिहासकारो का यह भारोप पु्ण॑तः मिथ्या है कि प्राचीनजन इतिहास 
लिखना नही जानते ये अथवा इतिद्रास मे उन्होने तिथिगणना की उपेन्ञाकी। 
निम्नलिखित चार देशो के साक्ष्य से यह सिद्धटैकरिवे वषं यामास कीष्ीनही 
एक-एक दिन की इतिहास मे गणना करते थे । 


स्वय योरोपियन या गूनानियो के इतिहासपिता हैरोडोट्सने लिखाहैकि 
मिली पुरोहिन प्रत्येक वषं का ठेतिहासिक वृत्तान्त बहियो मे लिखते ये--"¶् 
{0686 00811675 10€# 8६ 196€ई$ ९६070 ०८ 01512 }८९0 28 {16€ड 18ज्८ 
81088 1८९६ 6001६ © {€ #८४ा5, 276 701८व प 10 = नत 
१९181९78" (प €०0 01४5 : प्त18{01168, ‰. 320}. 


बैबीलोन मे 

नृत्तीयशतीपूवं के इतिहासकार बं रोस को दैत्येन्द्र बलि असुर के मन्दिरमे 
जलप्रलयपूवं ओर पश्चात्‌ का देतिहासिक विवरण सुरक्षित भिला, जहां से उसने 
अपना इतिहास ग्रन्थ लिखा--11 ५88 छा) 17८8८ 11718 4 -009¶९्वै 
10 1€ (ला ° दण ग ए8°8%101, (78६ 8€705प्९ 6०716 ध€ 
0ए1]11€९ जा हाडा धार 8ाा्तृ(प्रात) 50#्दा (शास (६०९५8 
(प्रि ऽ{जार० तपाता), 108 713 अत 115 56ाला८८७ *५] 1 09 ॥॥ 
016९. 7. 39१9). 


बेरोतम की भान्ति काकाररा 

जलग्रलयपूवं भौर पदचात्‌ का वृत्त न्न मूलमे दिनो मे लिष्ठा हुमा था, जो 
बैरोसस को मन्दिर मे मिला अौर इतने प्राचीन वृत्तान्त को पढने या समक्षनेमे 
बैरोसस को श्रान्तियात्रुटिका होना असम्मव नही, इसी श्नान्ति के कारण 
बंरोसस ने दिनो को वषं समक्षकर राजाभो का राज्यकाल हजारो लाखो वषेका 
लिखा, जो धणंत. असम्भव है। हमने पुराणसाक्ष्य के आधार पर बैरोसस 
कीतुटिसुधारदीहैओौर बैनीलोन राजाओ का यथातथ्यं राज्यकाल निकाल 
लिया दहै! 


यहूबी साहिव्य-बाडइवल मे गणना दिनों 


भारत ओौर प्राचीन चाल्डिया के समान उनके अनुकरण पर प्राचीन यहूदिो 
भे भी एतिहासिक वक्तान्त दिन-प्रतिदिन सुरक्षित रखने की प्रथा थी, इससे उनकी 


(४५६) 


सृक््म एेतिष्टाशिक बुदि का पता चलता है । गहवल मे मनु (न) भौर जलप्रलय 
सम्बन्धी वर्णन प्रष्टव्य है, जिसमे एक-एक दिन का विबरण लिखा गया है- 
{1} एणः ४९॥ 5९५८० ५9४8 8 ¶ श्ण] ०७७८ 1८ 10 7817 एकता १75 
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सहनोवषपूवं के इतिहास मे एक-एक दिन का वृत्तान्त सुरक्षित रखना 
कितना दुष्कर कमं है, यह्‌ वतं मान विद्धान्‌ समक्ष सकते है । 


भारतोयगणना 
प्राचीन भारत मे इक्ष्वाकु, मान्धाता, सगर, भरतदौष्यन्ति, दाशरथिराष 
से हषंबधेन (सम्तमशती) पयंन्त विवरण वषं, मास्त ओर तिथियो (दिनों) मे 
सुरक्षित रखा जाता था, यह तथ्य पुराणों एव मौयेयुग से हषं तक क शतशः 
सहस्रशः शिलालेखो से प्रमणित है, एक दौ उदाहरण द्रष्टव्य हँ- 
(१) सिधवसे ४०, २ कैसाख मासे राजा क्षहरातस क्षत्रपस 
नइपानस--थ । (नहपान नासिक गुहालेख) 
(२) शते पञ्चषष्टयधिके व्प्णां भूपनौ च बुधगृप्ते । 
आषाढमामशुक्नद्वादर्या सुरगुरोदिवसे ॥ 
(एरणस्तम्भ गुप्तनेख) 
अत प्राचीन भारतीयो पर इतिहास की उपेक्षा का आरोप मिध्याहै। 
हा, इतिहासवृत्त अनेक कारणो से पर्याप्त लुप्त होगए, यहु पृथक्‌ बात है । यह्‌ 
सत्य है कि प्राचौनभारतौयजन वृत्त को आज की अपेक्षा अधिक ओर पूर्णं सुरक्षित 
रखते थे, यदि प्राचीनवृत्तान्त केवल कागज या भोजपत्र पर लिखा जातातो हम 
प्राचीन राजाओका नाम भी नही जान सकते थे, उन्होने तो इतिवृत्त को सुदृढ 
पत्थरो एव धातुओं पर उत्कोणे करा दिया था, जिनके नष्ट होने को बहुत कम 
संभावना थी । इससे भो प्राचीन राजाभो ओर विद्धानो की इतिहृससरक्षण के 
प्रति अत्यधिक चिन्ता प्रकट होती है । 
१. उथासपरस्परा म तु ताययुग (युगमान) (३६० संवराटमक) 
कप पुहिट 


अत वायुपुराण (भ० २३१,११४-२२६) मे विस्तार सेर या३० व्याषो 


( ५७ ) 


का वणेन है, ब्रह्माण्ड पुराण मे (१।२।३५) चव किष्णुपुराण {३।३) मे व्यासो कौ 
-सूषी लिखित है । 


पुराणो मे अनेकश अरष्टपाटौः के कारण बेदब्रासनामो मे पर्याप्त विङ्ृतिथां 
ह । इनके नाम समस्तपाठो मे सतोलित करके इस प्रकार सशोषित किये गये है -- 
, (१) स्वयम्भर रह्मा, (२) प्रजापति (क्यप), (३) उशना (शुक), (४) बृहस्पति, 
(५) विवस्वान्‌, (६) वैवस्वतयम, (७) इन्द, वसिष्ठ (वासिष्ठ), (६) सारस्वत 
(अपान्तरतमा), (१०) त्रिधामा, (११) त्रिवृषा, (१२) भरद्वाज (सनद्राज-= 
सुतेजा =त्रिविष्ट), (१३) अन्तरिक्ष, (१४) धम = सुचक्षु = वर्णो = नारायण, 
(१५) श्ययारुणि, (१६) धनजय = सजय, (१७) कृत जय, (१८) ऋतजय 
(ऋजीषी == जय == तृणंजय, (१९) मरद्राज, (२०) गौतम = वाजश्चवा, 
(२१) वाचस्पति = नियेन्तर = हर्यास्मा == उत्तम, (२२) वाजश्रवा = शुक्लायन, 
(२३) सोमशुष्माय ¶ = सोम शुष्म = तृणबिन्दु, (२४) ऋक्ष वाल्मीकि, 
(२५) शक्ति, (२६) पाराशर, (२७) जातरूकणं, (२८) कृष्णद्ं पायन = 
पाराशयंन्यास । 
इस व्यासपरम्परा के आधार पर रत्या ३० युगो का सम्पूर्णे ओर ओौसत 
कालमान निकाला ज! सकता है । कष्ण पायन व्यास अन्तिम (के) ये, उनका 
समय ज्ञात है किद्वापर के अन्तमे, कलियुग प्रारम्भसे लगभग ३०० वषं पूरव, 
ओर कलियुग का प्रारम्भ कृष्ण के स्वर्गवास के दिन से हुज-- 


यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेकं तदा दिने) 
प्रतिपन्नः कलियुस्तस्य सख्या निबोधत ॥1 


ओर २५बे व्यास ऋक्ष वाल्मीकि का अवतार त्रेताद्रापर की सन्धिमे हुज-- 
परिवतं चतुविक्चे ऋक्षो व्यासो भविष्यति !* इसी युय मे रामावतार हुज-- 
त्रेतायुगे चतुविशे रावणस्तपस. क्षयात्‌ 1 
राम दाशरथि प्राप्य सगण. क्षयमेयिवान्‌ । 
सधौ तु समनुप्राप्ते तरेतायां द्वापरस्य च। 
रामो दाश्रथिभ्र त्वा मविषामि जगत्मतिः ॥ 
(शान्तिञव ३४८।१६) 


वायु° । ६६।८२८) 


वायु° (१३।३०६); 
(क) पनस्तिष्ये च सप्राप्ते कुरवो नाम भारता । ान्तिपवं, ३४६) 
कृष्णयुगे च सप्राष्ते कृल्णवर्णो भविष्यति । विख्यातो वसिष्टकूुननदन + 


(५८) 


२. नहुष से यथिष्ठिर तक का प्रन्तर (काल)- १०००० वर्ष 


नहुष से युधिष्ठिर पर्यन्त दशसहस्रवषं व्यतीत हए थे, इसका एक प्रमाणः 
महाभारत के वतमान पाठ मे अवशिष्ट रह ग्या है) उद्योगपर्व (१७।१५)मे' 
स्पष्टरूप से लिखा है कि अगस्त्य ऋषि के शाप से नहुष दक्षसहख्रवषं तक अजगर~ 
योनि मे रहा भौर युधिष्ठिर के दशंन होने पर उसकी शापमृक्ति हुई-- 
दशवषंसहस्राणि सेरूपधरो महान्‌ । 
विचरिष्यसि पूर्णेषु पुन. स्वरगमवाप्स्यसि ॥ 
नहृष का पुत्र ययाति प्रजापति से दशम पीढीमे हुआ 1 


वैवस्वतमन, नहुष से पाच पीढी पूवं, नहष र लगभग एक सहख्रवषधूवे 
हए, अत ॒वंवस्वतमनु ओर युधिष्ठिर मे लगभग ग्यारह सहस्रवषं का अन्तर था । 


३. तेमिलसंघपरमभ्परा से परिवतंक्षाल (दशसहस्रवष) को पुष्टि 


तमिलसघपरम्परासे भी उपयुक्त कालगणना की पृष्टि होती है । प्रथम 
तमिलसघ की स्थापना शिव, स्कन्द, इन्द्र॒ ओर अगस्त्य के समय मे हुई, पाण्ड्य 
नरेश कापचिन बलुति (बलि ?)} के राज्यकाल मेः। प्रथमसध के प्रमुख अध्यक्ष 
भे--अगस्त्य ऋषि, जिन्होने तमिल के अगस्त्य 'जकलियम्‌) व्याकरण की रचना 
की! तमिल इतिहास मे तीन सघकाल इस प्रकार मानि जने दै-- 
प्रथम सधकाल--अगस्त्यसे प्रारम्भ ८९ गजा = ८४०० वर्ष राञ्यकान 
द्वितीय सघकाल--दा्चरथिराम से प्रारम्भ ५६ राजा ~ ३७८० वषं राञ्यकाल 
तृतीय सधकाल--भारतोत्तरकाल प्रारम्भ ४६ राजा = १८५० वषं राज्यकाल 


~~ ~--~-- ~~~ ~ ----~-------~- “~ --- - ~ ~--~ 


योग १६७ राजा १००२० वषं राज्यकालं 


~~~ -~ ~ -- ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ न 


आदिम अगस्त्य ऋषि नहुष गौर देवराज इन्द्र के समकालिकं थे । अन्तिम 
तमिलसंघ की समाप्ति विक्रम सम्वत्‌ के निकट हई । उत॒ तमिलगणना मे अगस्त्य 
का समय विक्रम से दकशसहृस्रवर्षो से कु पूवं था । आदिम अगस्ट अत्यन्त दीं ~ 
जीवी ऋषि ये--सहुस्नाधिक वर्षो तक जीवित रहे, पुन उनके वक्षज भी अगस्त्य 


१ ययाति पुवंजोऽस्माक दशमोय प्रजापते 1 (आदिपवं, ७१।१) 
ये दशपुरुष यै == प्रचेता, दक्ष, कदयप, विवस्वान्‌, मन्‌, वुध, पृरूरवा, आयु, 
नहुष ओर ययात्ति । ये सभी दीधंजीवी ये, इनका कालादिः अश्रिमः अध्यायो 
मे विचारित होगा । 

२ द्व० तमिलसस्कृति-ले० र० शौरिराजन (प° ११) 


(५६ } 


ही कहे जते थे । अत तमिलसधगणना त्ते मी पुराणोक्त कालगणना, विक्षेषतः 
जतुयु ग एव परिवतंयुगगणना की पुष्टि होती है कि वहु अगस्त्य भौर नहुष का 
समय विक्रम से लगभग तेरह सह्नवषंपुवं था । 


४. निल्लोगणना से पुषिट 


हे रोडोटस्च ने भिस्ीगणना मे चौदहमन्‌ओ मेसे किसी एक मनु का समय 
अपने से ११३४० वषं पूवं अर्थात्‌ अब से नगमग चौदहसहस्रवषपूवं बताया है - 
^€ 71681 1010 पत 7०व०प्रऽ १81 110€< 13 ए<€ा 391 ९२9 €211008 
एणा ग 11788 &०त प्राा्ट॥ एतल्ञ पज 1408705 (मनु ) 10 8610058 9० 
118 1८ ०81८प]०१८8 91 1 1390 ४८815". (0८ ^प्लाल्छौ प्रा्नङरण 
02851 $ 11108 ऽा11}) {. 59). 


बाद्रबल के अनुसार मनुकी आयु--६५० वषं थी, अत उसका जन्म 
आज मे पनरह सहस्रवषंपू्वं हुआ - ११३४० + २६०० = १३६४० । हिरोडोटस 
ओौर संथोज विक्रम से लगभग ६०० वषं पूर्वं हुए, अत भिश्री मन्‌ काजन्म भआजसे 
१४५०० वषं पूवं हुआ था । भारतीय गणना से वैवस्वतमन्‌, तृतीय परिवतं मे हए, 
तदनुमार उनका ममय (३६० -= २७ परिवतं = ७६२० + ५१२० भारतयुद्धकाल 
== १४५८० वषं पूवं निरिचत होता है, अत भिक्लीगणना मे भी भारतीयगणना 
की पुष्टिहोतीदहै। 


५. चतुय्‌. गषद्धति से पुष्टि 

महाभारत (भौप्मपवं ११।६), मनुस्मृति (१।६४-७८) एव प्रायः सभी 
पुराणोमे चतुयुंग कृत, त्रेता, द्वापर भौर कलि का मान क्रमक ४८०० वषं, 
३६०० वषं, २४०० वषं मौर १२०० वषं गणित है" इस पदति से भी उपयुक्त 
परिवतंयुगगणना की पुष्टि होती है । कलियुग को छोडकर तीनो युगो का कालमान 
१०८०० वषं था, महाभारतयुद्ध समाप्त हए लगभग ५१२० वषं हुए है, कदयप 
ओर दक्ष प्रजापति कृतयुग के आदिमे हृए, इस गणना से उनका समय १०८०० 
-- ५१२० = १५६०० वषं या षोडशसहुस्रवषंपूवं था । 


सभी गणनाो से मनु आदि का एकं ही समय निकलता दहै, अत सभी 
गणनाये या परम्परां मिथ्या नही हौ सकती, अत॒ अगस्त्य, नहुषादि काजौः 
समय उपयुक्त गण्नाओ से हमने निचित किया है, बही सत्य है। इतिहासः 
मे कल्पना के लिए कोई स्थान नही है । 


१. एतदूद्रादशसाह्र देवाना युगमुच्यते (मनु° १।७१) 


(६० ) 


-६. दारसीपरम्परा का प्रमाण 

भारतीय अनुकरण पर पारसी, बावल, यहृदी भौर यमानी परम्परार्मे 
श्वारयुगो एव उनका काल १२००० वषं माना जाता था। देता लेख प्रमा्णौ 
द्वारा प० भगवदृत्त ने लिखा है" । पारसीजन हमारी तरह ही १२००० वषं का 
युगचक्र मानते ये । व॑वस्वत यमने १००-३०० करके १२०० (द्रादशरताब्दी न 


एककलियुगतुल्य) वषं राज्य किया था, यह पहले ही अवेस्ता (करगंद २) के आधार 
'पर लिंखा जा चुका हैः । 


७. भंणस्थनीज का भारतीय इतिहातक्मलसम्बन्धो प्रमारा 

मंमस्थनीज ने प्राचीनभारनीय इतिहासकालसम्बन्धी एक विवरण प्रस्तुत 
किया है गौर डायनोसिस (दानवापुर=घान्व आक्षितासुर) से सिकन्दर पयन्तं 
१५४ राजा ओर ६४५१ वषं गणित क्ये है? । प० भगवदुत्त डायनोनिस या 
बेवकंस को विप्रचित्ति (प्रथम दानवेन्द्र) मानते टै जो हिरण्यकशिपु के समकालिक 
एव इन्दर का पूर्वेवर्ती था 1 परन्तु "बेवकस "५ वृत्र हो सक्ता है । वृत्रासुर का समय 
भी अत्यनन पुरातन है, "विप्रचित्ति" का विकार “बेवकष' किसी प्रकार भी नहीं 
बनता । असुरेन्द्र असितघान्व ही “ङायनोसिस' हो सक्ता है5। निश्चय ही 
डायनोसिस 'धान्व' का विकार है । 'धान्व' असुर (डायनोसिस) ने देवो से बदला 
लेने के लिए, देवयुग के बहुत काल पषचात्‌ देवसन्तति (भारतीयो) पर आक्रमण 
किया। इसी का सकेत मंगस्थनीज ने किया है । विप्रचित्ति के समय अशुर 


१. द्र भाग्न्‌० इ०्भाग ११०२१ ख० २१० तथा ६0८9४५0लवाना४ 
९611810 87त 111108. (५९८8). 

२. द° आर्यो का आदि देक्ल, प° ७४-७९ पर उद्धूत । 

३ शि 0ता प्ल ५8४5 न ?81€॥ ए9लाण5 10 (अलावल, [16 ता, 
४९1८ [९1088 276 1८६८1006 &६ 154 ९1७8५ 1€ाषहटऽ (लततव 
०५९ 6451 $€छा8 (10019). 

४. बेवकस का जुद्ध सस्कृत "वृक" भौ सम्भव है, "वृक्त' नाम के अनेक गसुरहौ 
चके थे। 

५. वायुपुराण (६८।८१) के अनुसार प्रहु.लादपुत्र विरोचन का पत्र हाम्मुथा, 
उसका पुत्र हुभा घन्‌, इसके वज्ञज असुर ॒घान्व कलाय, असित इन्ही का 
कोई वगज था! 

-६. 210719४5४8§ - "6078 {0 106 16६1008, 1912 10 ०८91 ` ` ` प्रहे 
0४ प्र {16 016 10018" ˆ ` € ४४8 0681065, € ०४०५९ 
0४ 1878८ वधठछ (क्छ! 9. 3536} 


(६१ ) 


आरतवषं मेँ ही रहते ये, परन्तु डयतौतिस {धान्व) बाहेर (पिम) पे जया 
था । अत- घान्वं असित असुर ही भैगस्यनीजं उर्लिखित डयनोसिस धा, जिसका 
सभय आज से लगमस १०००० (६४५१३२७ १६८२ == ६७६०) बषं दवं 
था, जो मारतयुद्धसे १३ परिवतं पूवं अर्थात्‌ पन्दरहवे युग मे जब भारतमे 
मान्धाता का राज्य था । असितधान्व अभ्ुरो का अदिम राजा नही षा, परन्तु वंश 
भ्रवर्तंक एव राज्यप्रवतंक था, जिस प्रकार रघुवशष का प्रवतंक रघु । अवमे धयज्ञ के 
अवक्षर पर सातवें दिन असितधान्व का उपाख्यान सुनाया जाता था। (द्र लर 
ब्रा १३।४।३) । 


८. मेक्सिको की मयसम्यता में चतुय गगणना 


श्री चमनलाल ने ्रादशवषं सहस्लात्मक' भारतीय चतुय ग की तुलना प्राचीन 
मैक्छिको की मयगणनासे की है- 


¶४€ (गाठ ण् च्म 81५6 ६०७1८ 5०३ {€ 16980 ° ४६ 
1090181 9० }{271649 8९5 --- 
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स्पष्ट है मैक्सिको का इतिहास भाज से लगभग उन्नीस सहस्वरषं पूवे आरम्भ 
होता चा भौर भारतीय ओर मेक्सी कनयुगगणना मे प्रारम्भिक साम्य था तथा मनु 
का समय मैकिसिको मे भी आज से चौदह सहश्लव्षपूवं ही माना जाता था, उनका 
मादिमपूवंज या प्रमुखे पुरुष मयासुर भी लगमग उसी समय हा, क्योकि मयासुर, 
वैवस्वतमनु के पिता विवस्वान्‌ का दिष्य गौर सालाथा, 


सप्तषियुग 


२७०० वर्षो का एक सप्तर्षियुग या सवत्सर प्राचीनपुराणपाठो मे उल्लिखित 


( ६२) 


है ! सप्तषिमण्डल के सप्त तारा मधघादि नक्षत्र मे १००-१०० क्षं हरते दै, इस 
-गणना से सत्ताटस सौ वर्षो का एक युग होता थाः। 
एक अन्य मत (पुराणपाठ) कै अनु्ार सप्तर्षियूगं ३०३० वधो का होता 
-बा-- 
त्रीणि वषेसहस्राणि मानुषेण प्रमाणतः । 
विशद्यानि"- तुमे मनः सप्नरिवत्सरः ) 


वायुपुराण एव ब्रह्याण्डपुराण के मतानुसार शान्तनुपिता कौरवराज प्रतीप 
के राज्यकालसे लेकर आन्ध्रसातवाहनवश के आरम्भ होने से पुवं तक एक 
सप्तपियुग पूणं हो चुका था ओौर प्रतीप से परीक्षित्तपयंन्त ३०० वषं हुए ये, भतः 
परीक्षिन से आन्धपुवं तक २४०० वषं पूणं हुए, परीक्षित से नन्दवश के प्रारम्भ 
तक १५०० वषं पूरे हुए थे । अत महामारत का युद्ध कलिकेप्रारम्भसे ३६ वषं 
पूवं अर्थात्‌ ३०८० वि० प° हुआ-- 


स्तदयस्तदा प्राहुः प्रतोपे राज्ञि वे शतम्‌ । 
सप्तविशेः शतेर्भाव्या श्न्ध्राणामन्वयाः पूनः ।४ 
सप्तषेयस्तदा प्राहुः प्रदीप्तेनाग्निना समाः । 
सप्तविशत्िरभाव्याना मन्ध्राणान्तेऽन्वगात्‌ पून. 19 
सप्तषेयो मघायुक्ताः काले परोक्षिते शतम्‌ । 
श्रनध्रान्ते सचतुधिशे भविष्यन्ति शतं समाः 


उपयुक्त प्रमाणो से भारतीय इतिहाम की सुप्ष्ट आधारशिला रखी 
जायेगी । एेसा प्रतीत होता है कि पुराणो मे एतिहासिक कालगणना सप्तप्षयुग के 
माध्यमसेभी होती थी । पचवर्पीपयुग से नप्तपियुगपयेन्त सभी इतिहास मे 
प्रयुक्त होते थे ) 

उपयु केत गणना से प्रकट है कि दक्ष प्रजापति से एक महायुग (देवयुग) 
युधिष्ठिर पर्यन्त, १०० मानुषयुग या ३ सप्तषियुग या १२००० द्ादकसहस्र) 


९, सप्तविद्छतिपर्यन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । 
सप्नषयस्तु तिष्ठन्ति पयविण श्त शतम्‌ ॥ 
सप्तर्षीणा युग ह्यं तदिग्यया सख्यया स्मृतम्‌ ॥ (वायु° ६६।४१६) 
द्रष्टव्य है कि यहा २७०० मानूषवषों को ही दिव्यवषं कहा है । 
२. वायु (६६।४१८) 
३. मत्स्य ° २७३।३९) 
ॐ. ब्रह्माण्ड ° (२।७४।२३६) 


( ६३ ) 


रषं व्यतीत हए ये गौर महाभारत युद्ध ३०८० वि पू० लङा गयाथा तथा 
2०४४ वि० पूण कृष्ण परमधामगमन के दिन से कलियुग प्रारम्म हुमा । 

चतुयुं गपद्धति के आविष्कार से पूवं इतिहास मे गणना शतवर्षीय मानूष- 
भुग, ३६० वर्षीय परिवर्तयुग (या देवयुग) भौर २७०० बर्षीय सप्तपियुग मे 
होती थी । 

चतुयुग की कृतादि सज्ञाये कब गौर कँसे समुद्भूत हृ, मह रहस्य वैदिक 
खाडःमय जौर इतिहासपुराणो से ही अनुसंधान करेगे" । 


कृतादिसंज्ञाकरण का रहस्य 


उपयु क्त वैदिक (प्राचौनतर) मानृषयुग ओर परिवतेयुगपद्धति से बहुत 
काल पदचात्‌ चतुयु गपद्धति भारतवषं मे प्रचलित हुई, बायुपुराणादि मे परिवर्तं 
युगपद्धति को ब्रेतायुगमुखनाम से अमिहित किया है, भौर दसी मे एतिहासिक 
कालगणना की गई हैः । व्यासपरम्परा के वणंन मे उपयुक्त पुराण मे इसी काल- 
गणना का प्रयोग कियारहै। ब्रहुणाण्डादि मे त्रेता के स्थान पर ्रापर' युगका 
श्रयोग हुआ है-- 
द्वितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापत्तिः। 
तृतीये चोशना ग्यासङ्चनुथं च बुदस्पत्िः ।५ 
परिबतं--पर्याय पा युग को रेता" घा वापर कथन उत्तरकालोन धघ्महै 
धुग छा पूर्वनाम "परिषतं' हीषा) यह युप" ३६० वर्षं पवात्‌ परिवर्तन होता 
था, अत. इसे 'परिबतं' कहा जाता था। 
अव यह्‌ द्रष्टव्य है कि कृतादिसज्ञाये कब ओौर कंसे प्रचलित हदं । वंँदिक 
सहिताओ मे बहूधा द्यत के प्रसम मे कृतादि सज्ञाओो का प्रयोग हुभा है-- 
“कृताय आदिनवदर्शं तरेताये कल्पिन द्वापरायाधिकल्पनमास्कन्दाय सभास्थाणुम्‌" 
(वा० स० ३०।१८) 
शृताय सभाविन्‌ त्रेतायै आदिनवदशंम्‌ द्वापराय बहि सदम्‌ कलये सभास्थाणुम्‌ 
(तं० ब्रा० २।४।१) 


१ दतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपब'हयेत्‌ । (महाभारत) 
२. चत्वारि भारते वषे युगानि मुनयो विदुः । 
कृतं त्रेता द्वापरं च तिष्य चेति चतुयुं गम्‌ । (वायु पु २४।१) 
३. तस्मादादौ तु कल्पस्य बरेतायुगमृल्े तदा । (वायु ६।४६) 
तरेतायां युगमन्यत्तु कृताम्‌ षिसत्तमा. ॥ (वायु ८।८७]} 


४. ब्रह्माण्ड० (१।२।३५।११७) 


(६४ ) 


सभावी का अथं टै दूतसभामे वेठनेवाला (स्थायी सदस्य), आदिनवदर्शं 
कायं है दयतद्रष्टा, बहि-सदं का अर्थंहै सभा से बाहर से धूतदेखनेवाला गौर 
सभास्थाथ का भयं है द्यूतस्षमाप्ति पर मी द्युतसमभा मे जमे रहनेवाला, इनको ही 
कमह छत, त्रेता, द्वापर ओर कलि कषा जाहा था । क्थोकिं कलिसश्नक सदस्य 
याभक्षही कलहकामूल कारण होता था, अतः युद्ध की सज्ञा भी कलि हुई। 
कल्पसूत्रो के समय यज्ञादि मे पञ्चाश्िकद्यूत का प्रचलन था यूत के पाच अक्षो 
(पाशो) कौ सज्ञा भी कृतादि थौ, पनम अक्को कलि" कहा जाता थाः। कलि 
सदस्य भौर द्यूताक्ष कलि के नाम पर ही कल्पादियुगसज्ञायें प्रथित हुं । 


राजसूययज्ञ मे सूयमान राजा अक्षावाप कौ सहायता से द्यतक्रीडा करता 

था! यूत मौर राजा का धनिष्ठ सम्बन्ध था भौर राजादही काल (समय=युग) 
का कारण = निर्माता = प्रबतंक होता दै, यह सवंमान्य सिद्धान्तथा। महामारत 
(शान्ति पव, अध्याय ६६) मे राजा को युगनिर्माता या युग्रवतंक कहा गया 
६. 

कालोवा कारण राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 

इति ते सशयो मा भरद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥७६॥ 

दण्डनीत्या यदा राजा सम्यक्‌ कात्स्यंन प्रवतेते। 

तदा कृतयुग नाम कालसृष्ट प्रवतेते ॥८०॥ 

दण्डनीत्या यदा राजा त्रीनंश्चाननुवतंते । 

चतुथमरमुत्सृज्य तदा त्रता प्रवतते ॥८७॥ 

भ्रं त्यकत्वा यदा राजा नीत्यघममनुवतते। 

ततस्तु द्वापर नामस कालः संप्रवर्तते ॥८६॥ 

दण्डनीति परित्यज्य यदा का्स्येन भूभिपः। 

प्रजाः किलश्नात्ययोगेन प्रवतंत तदा कलिः ॥६१।॥ 

राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च। 

युगस्य च चतुयस्य राजा मवति कारणम्‌ ।६८॥ 

उपयु क्त उद्धरण से स्पष्ट है कि युगप्रवतेनमे राजाकी नीति गौर धमं 

व्यवस्था का प्रधुख योगदान होता था ओौर आज भीहै। प्राचीनयुगो मे द्वादश 
आदित्य (वरूणादि) मान्धाता, जामदग्न्यराम, दाह्रथिराम, युधिष्ठिरादि 
युगप्रवतेक राजा थे । कलियुग मे राजा द्ुद्रकविक्रम का शासन धमंशासन कहा 
जाता था, इसलिये उसका सवत्‌ “कृतसवत्‌' कहलातः था--जंसाकि समूद्रगृप्त ने 
कृष्णचरित क) भुभिका मे लिखा है - 


१ अथये पञ्च कलि. सः (त° ब्रा १।५।११) 


{ ६५ ) 


धर्माय ज्यं कृतवान्‌ तपस्वित्रत मारन्‌ । 
एव तक्षद्सस्य तक्ष सान्नाञ्य धमशासितम्‌ ।।1 


अत राजा (शासक) ही कृत" अथवा कलि" युग का प्रवतंक होता था} 
भारतयुदध से बहुकालपूवं धज्ञो मे द्यूतक्रीडा का विधन था, परन्तु यह विधान कब 
से विहित हुआ, वह समय ज्ञात है । परन्तु हमारा अनुमान है कि रेष्ष्वाक 
छयोध्यापति ऋतुपणे के समय से यहु द्यूत बलो मे प्रविष्ट हए । ऋतुपणं को 
"दिव्याक्षहूदयज्ञ' कहा गया है ओर वह नैषध नल का सखा था । अतः प्रतीत 
होता है कि तऋतुपणं ओर नल के समयमेद्यूत यज्ञ का अनिवायं भ्रंग बन चुका 
था। दाक्षरथिराम का समय रण्वा परिवतंयुग था, वह राजा ऋतुपर्णं रासे 
१४ पीढ़ी पूवं या ४ युग पूवं हुमा, अत. ऋतुपणे ओौर नलं का समय रामसे 
सहलाब्दी पूवं अर्थात्‌ विक्रम से ६००० वषं वं था । सभवत. इसी नल के समय 
से चतुय गीनगणना भौर कृतादिसंज्ञाये प्रचलित हुई हो । "कलि" ने नल को बहुत 
सताया था । पुरूरवा आदि के समय कृतादिसन्ञाये प्रचलित नही थी, यद्यपि पुरूरवा 
को तेताग्नि का प्रवतंक कहा गया हैऽ । 
चतुयुगकारत्या ३० पावत से सामंजस्य 
३० या रत युगौ या परिवतौंका कालमान (३६००८३०) ब¶ण्न्ण्ण्या 
दशसहस्रव्षं था । चतुय ग का कालपरिमाण १२००० वषं था। मूलमें चतुयुग 
दशसहख्रवषं के ही ये, सच्घ्याकाल के २००० जोड़ने पर ही चतुयु ग के द्वादशसहलर 
वषं हुए । अथवंवेद मे चतुयुःग को दशसहलवषं परिमाण या १०० मानुषयुगौ के 
बुल्य बताया गया है - 
शतं तेऽयुतं हायनान्‌ ब्धे युमे त्रीणि चत्वारि कृण्मः ।५ 
इसी को मनुस्मृति, महाभारत आदि मे दादल्वषंसहलराह्मक युग कहा ६ै-- 
चत्वार्याहुः सहस्राणि कर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस्राणि त्रेताया मनुजाधिप । 
द्विसहल्र द्वापरे तु शतं तिष्ठति सम्प्रति ४ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृत युगम्‌ । 


कृष्णचरित, (रलोक ८, ६) 
वायु° (८८१७४) 
एेलस्त्रीस्तानकल्पयत्‌ (वायु०) 
अथवं° (८।२।२१) 
महाभारत भीष्मपवं 


< % & € > 


{६६} 


तस्य तावच्छती सध्या सष्यां्षदच तथाविधः । 
इतरेषु ससध्येषु सध्यशेषु च त्रिष । 
एकापायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च । 
यदेतत्‌ परिसंस्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । 
एतदुद्रादशसाटेस्र देवानां युगमुच्यते ।11 
कृतयुग = ४००० वषं, त्रेतायुग == ३००० वषं, द्वापर २००० वषु, 
कलि -- १००० वषं के थे । इनमे क्रमशः सध्वाश ओर ध्या जोढ़ने पर ४८००, 
३६००, २४०० ओर १२०० वषंकेहो जति ये । इसी को एक महायुग या देवयुग 
कहा जाता था ! यह्‌ देवयुग मानुषवर्षौ (१२०००) काहीथा, इनमे ३६० से 
गुणा करने की आवश्यकता नही थी । मनुस्मृति के समय तक यहु देवयुम एक 
एेतिहासिकयुग था, परन्तु जन से (बंरोसस ओौर अश्वघोष के समयसे) इसमे 
३६० का गुणा किया जाने लगा, तवसे यह एके काल्पनिकथुग बन ग्या, जौ 
इतिहास मे सर्वथा अनुप्रयुक्त है ) देवयुग का मूलशूप यही था- 
तेषां द्वादशसाहस्रो युगसंख्या प्रकीनिता । 
कृत तेना द्वापर च कलिश्चैव चतुष्टयम्‌ । 
श्रत्र सवत्भरा सृष्टा मानुषेण प्रमाणत ॥ 
आयंभट के समय तक युगपाद तुल्य ओर १२०० वषं के माने जते ये- 


षष्ट्यब्दाना षष्टियदा व्यतीतास्त्रयक्च युगपादाः । 
उथधिका विश तिरन्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः ॥ 


ध्रुवकस्षवत्सर 


पुराणोमे ६०६० या तीन सप्त्ियुगो के तुल्य एक ध्रूवत्तवत्सर का उल्लेख 


४- 
नत्र यानि सटस्राणि वर्षणा मानुषाणि च । 
प्रन्यानि नवतिदचेवे ध्रुवसवत्सरः स्मृतः ॥॥५ 

१, मनु° (१ ।६) 

२. ब्रह्माण्ड ० (१।२।२६-३०) 

३ आर्यभटीय कालक्रियापाद । 

४. ब्र० पृ (१।२।२९-१८), पुराणोमे २६००० वर्षौके युग का भी उल्लेख 


है । 
षडत्रितिमहस्ाणि वर्षाणि मानुषाणि तु। 
वर्ष्णा युग ज्ञेयम्‌ ॥ (श्र पु० १।२।२६-१५) 


(६७ ) 


अतं उपयु कत सभी युग (मानुषयुम, परिवतेयुम, चतुय ग, सप्तषियुग भौर 
श्रुवयुभ) मानुषबषँ मे ही भगिने जति यै। दिव्यवषं की तथाकथित गणना 
अर्मे तिहासिक्र है । 

अब भामे आदियुम, आदिकाल, देवासुरथुग, चतुयुं ग. (कृत, त्रेता, दपर 
आओौर कलि}, मन्वन्तर एवं कल्पसंज्ञक युगमानो पर विशिष्ट विचार करेगे, जिनका 
प्राचीन इतिहास मे विशेष व्यवहार हभा है) 


भ्रादियगया श्रादिक्षाल य प्रनापतियुग 
आदिम दश प्रजापतियो या विरवसुजसज्ञक महषियो से समस्त मानवप्रजा 
उत्पन्न हई, उनके नाम थे-स्वायम्मुवमन्‌, मरीचि, भृगु, अत्रि, दक्ष, अडि.गरा, 
पुलह, ऋतु, वसिष्ठ भौर पुलस्त्यः । वायुपुराण (३।२-२) में निम्नलिखित २१ 
भ्रजापतियो का उल्लेख है--मुमू, परमेष्ठी, मनु, रज, तम, घर्मं, कश्यप, वसिष्ठ, 
रक्ष, पुलस्त्य, कमं, रुचि, विवस्वान्‌, ऋतु, मुनि, भ्रगिरा, स्वयभु, पुलह, चुक्रोधन, 
मरीचि मौर अत्रि । इसी प्रकार रामायण (३।१४) मे प्रजापतियो के नाम र्हँ-- 
कंदेम, विकृत, शेष, संश्रय, बहुपुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, ऋतु, पुलस्त्य, प्रंगिरा, 
भ्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्‌, अरिष्टनेमि ओर सर्वान्तिम कश्यप । 
स्वयम्भू या स्वायम्मुवमनु से दक्ष-कश्यप पयंन्त युग को 'प्रजापतियुभे' कहू 
सकते दै । यही आदिकाल या आदियुग था । चरकसदहिता (३।३१) मे 'आदिकाल' 
सज्ञा का प्रयोग है - 
““प्रादिकाले हि श्रदितिसुतसमौजसः परुषा बभुवु रमितायुषः ।'" 
दन प्रजापतियो के अतिरिक्त कही-कही वरुण ओर कवँवस्वत यमकोभी 
भ्रजापति कहा गया है । निश्चय ही वरुण से महान्‌ आसुरीप्रजा दानव, गन्धर्वादि 
उत्पन्न हए, वं वस्वत यम से पितृसंज्ञक ईरानी प्रजा उत्पन्न हुई । वरुण भौर 
हिरण्यकशिपु से पूर्वं के युग का नाम 'प्रजापतियुग' था, हिरण्यकशिपु से इन्द्रबलि- 
पयंन्त युग को “पूवंदेवयुग' (असुरमुग) ओौर इन्द्र॒ से वैवस्वतमन्‌, या ॒नहुषभ्रातां 
रजि के समय तक 'देवयुग' अथवा शूवंदेवयुग' ओौर '्देवयुग' की सम्मिलित संज्ञा 
कृतयुग थी । इमौ देवासुरयुग मे, जो १० परिवतंकाल अर्थात्‌ ३६०० वर्षो का 
था, दादशदेवासूरसग्राम हुए । इन सभी चटनाज का विस्तृत उल्लेख मागे होगा 1 
यहा पर केवल कृतयुग से पूवे की शयुगसनज्ञाओ' का स्पष्टीकरण कियाजा रहा 
है; इसी देवासुरयुम मे कृतयुग का तीन चौयाई काल (३६०० वषं) सम्मि- 
लित था! कृतयुग के चतुथंपाद के भारम्भ या दश्मपरिवतंयुग मे दत्तात्रेय ओर 


९. महा० शा० (२२।४४) 


(६८) 


त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभुव ह्‌ । 
नष्टे घर्मे चतुथेरच मार्कण्डेयपुरस्सरः ॥ (वायुपुराण). 
दत्तात्रेय ओर भाकंण्डेय दोनों हौ दीधंजीवी ये। दतातेय कार्तवीयंः 
सदृस्लबाहु मजुन के समय तक जीवित रहा, जो उन्नीसवे परिवतं मे परशुराम के 
हारा मारा गया परशुराम, कातंबीयं ओर दत्तात्रेय तीनो ही दीर्घ्जतरी 
व्यक्ति ये, जो सहस्रो वषो तक जीवित रहै! माकंण्डेय ओर परशुराम तो 
३ ०वै परिवतं (दवापरान्त) तक जीवित रहै, जहा पाण्डवो से उनकी भेट दिखाई 
गर्ह है । दशम परिवतं मे त्रिधामासज्ञक वेदव्ाम हुए, सभव दहै कि माकेण्डेय कां 
नामही त्रिधामा हो । जामदन्न्यराम ने सहस्रबाहुं अजुन का वध तेतादापर की 
सधिमे किया थ,। 


उणयुं क्त विवेचन का तात्पयं यह है कि परिवरतंयुमगणना ओौर चतुयुं मगणना 
के कारण घटनाओं का कालनिर्णय करना अत्यन्त जटिल कायं था, परन्तु परिवतं 
युग का समय ३६० वषं निरिचत ज्ञात हो जाने पर घटनाक्रम को निदिचत करना 
अपेक्षाकृत सरन हौ गया है । 
अत "देवासुरयुग' का आरम्भ १४००० वि० पू० दक्ष-कदयप प्रजापति कै 
समयसे हुमा, जब (प्रजापतियुग' का अन्तिम चरण व्यतीत हौ रहाथा, इसी 
समय 'कतयुग' आरम्भ हुभा, जिसका अन्त मान्धाता के समय (पन्द्रहवे) परिवतं 
मे हुभा- 
पंचमः पंचदश्यान्तु त्रेतायां सवभरूवह्‌। 
माश्वातुरचक्र्वातित्वे तस्थौ उतथ्यपुरस्सरः 
इसी समय कृतयुग के जन्त मे असित घान्वासुरण्ने किसी परदिवमी देशः 


१. एकोन विया त्रेताया सर्व॑क्षत्रान्तको विमु । 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विक्वामित्रपुर सरः । 
(मत्स्य ० ४७।२२४) 
२. तताद्रापरया. सन्धौ राम. शस्त्रमृता बर । 
मसङृत्पाथिव क्षत्रं जघानामषे चोदित. ॥ 
(महा० १।२।३) 
३. असित धान्वासुर्‌ पर मान्धाता की विजय का महाभारतमे दो स्थानो पर 
उल्तेव है- 
भ्यश्चागारं तु नृपति मह्तमस्ित गयम्‌ । 
परगं बृहद्रथ चैव मान्धाता समरे$जयत्‌ ॥ (शान्ति २९।८८्)/ 
ससित च नृगं चैव मान्धाता मानवोऽजयत्‌ ॥ (दोण० ६२।१५). 


( ६€ } 


रसातलं) == पाताल == योरोप) से आकर भारतवषं पर भाक्रमण किया था, 
-जिकषक्ता मैगस्थनीज मे उल्लेख किया है । एतपथश्राह्यण (१३।४।३) मे इसी अपुरेन्र 
असितधाम्व क्रा प्रधान असुर समाद्‌ के रूप में उत्लेख है, जिसका मैगस्थनीज ने 
ष्धौधनौसिसः नामसे वर्णन क्रिया है। असितधान्व को जीतकर मान्धाता ते 
सम्पूणं भूमंङ्ल पर शासन किया" । यह कृतयुग के जन्त की अन्तिम व सर्वाधिक 
"महस्वपूणं घटना थी । मान्धाता के धनन्तर के एक नये युग-सोलहवें परिबतं 
(६०० कलिपूर्वं) से त्रेतायुग का प्रारम्भ हमा) इस त्रेतायुग कां परिमाणं 
३६०० वषं था । 
श्रसुरयुर या पुवदेवय्‌ ग 
कश्यप द्वारा दिति से भसुरेन्रहयी उत्पन्न हुई । इनमे हिरण्याक्ष संभ्रवतः 
-उ्येष्ठ था गौर हिरण्यकशिपु कनिष्ठ भ्राता धाऽ । हिरण्याक्ष का श्रासन सम्भवतः 
पाताल (योरौपादि) मेथा गौर हिरण्यकरिपु का रज्य भारतादिमेथा। इन 
दोनों के वंशजो का सम्पूर्णं भूमण्डल पर शासन था । द्दिरण्यकशिपु के वशजो ने 
बाणासुर के पिता असुरेन्द्र बलिपरयन्त भारतवषं पर शासन किया। विष्णु द्वारा 
परास्त बलिनेतृत्व मे दत्य अपने पूवं निवास पाताल (जहा हिरण्याक्ष का शासन 
था) भाग गये । विष्णु का अवतार सप्तम त्रेतायुग महुआ धाः, भौर देवासुर 
संग्राम दशयुगपर्यन्त (३६०० व) होते रहै । इन्द्र का जन्म षष्ठयुगमे हुजा 
` प.  भसितासुरविजय (रसातलविजय) से मान्धाता का सम्पूणं भूमण्डल पर 
शासन स्थापित होगया-द्र° गाथा-- यावत्सूर्य उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति । 
सर्वं तद्यौवनादवस्य मान्धातुः. क्षेत्रमुच्यते । (वायु° ८८।६५) 
हषचरित मे मान्धाता की पातालविजय का उल्लेख है--“मान्धाता- 
रसातनमगात्‌ ।*' (३ उच्छवास) 
२. दित्या पूत्रद्य जज्ञे कश्यपादिति न श्रूतम्‌ । 


हिरण्यकश्िपुष्बैव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान्‌ ॥ (हरिवश ° ३।३६।३४) 
३. दैत्याना च महातेजा हिरण्याक्न प्रभु कृत । 

दहिरण्यकलिपृडचैव यौवराज्येऽभिषेचित ।। (हरि० ३।३६।१४) 
४. दितिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान्‌ द॑त्यास्तात यशस्विनि. । 

तेष।भिव वसुमती पुरामीत्‌ सवनाणंवा ॥ (रामायण० ३।१४।१५) 
५. बलिसस्थेषु लोकेषु त्रेताया सप्तमे युगे । 

दैत्ंस्त्रैलोक्यक्रन्ते तृतीयो वामनोऽभवत्‌ ॥ (वायुपुराण) 


£. युग वं दश (वायु० ६७।७०, युद्ध वषंसह्ञाणि द्वाधिशदभवत्‌ किलं 
(शान्ति ० ३२।१४) यदि सहन्त के स्थान पर क्षत पाठ होतो युद ३२०० 
वषं तंक हए । 


{७० }; 


था। असुरो की सज्ञा पूरवंदेव' थी, अतः उनके शासनकालः का पूुवदिवयुग या 
“अभुरयुय' उपयुक्त नाम है । यहु समय ७ युग अर्थात्‌ २५२० वषं था, यञ्चपि बृढ 
अगले तीन परिवर्तो तक होते रहे, अर्थात्‌ बलिः का समय (पलायनकाल) १९४८० 
वि° पू भौर अन्तिम युद्धकाल १०४०० वि० पू० था, इसौ समय असुरयुग समाप्त 
हो गया । असुरयुग १४००० वि० पू०्से ११४८० वि० पू० तक रहा, 


वेवयुग 


पण्डित मगवदत्त ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है “"भारतवषं का इतिहासः 
अपूणे ही रहता है, जब तकं उसमे देवयुग का स्पष्ट चित्र उपस्थितन हो) भारत 
ही नही, ससार का मूल इतिहास देवयुग के वर्णन विना अधरा है!" (भा० बु° 
इ० भाग १, पृ० २७७) । 
देवराज इन्द्र से देवयुग का प्रारम्भ होता है, जो सप्तम परिवतंयुग मे हुभा, 
यद्यपि वरुण {द्वितीययुग), विवस्वान्‌ (पचमयुग) आदि भी देवये, परन्तु इन्द्रसे 
पूवे मृष्यसत्ता असुरोकेहाय मेथी, इन्द्र का समय (जन्मादि) वि०सण्से 
१३८४० चि० पू० से १२००० मध्य था,अत देवामुग्युग की सम्मिलित अवधि 
२१६० वषं (१३८०० वि० प० तक) थी, तो शूद्धदेवयुग की अवधि १४४० वषं 
थी, देवो ओर असुरो का कुल राज्यकाल दशयुग अर्थात्‌ ३६०० वषं था, इसमे 
वरुण, विवस्वान्‌ इत्यादि का राज्यकाल भौ सम्मिलित है, यद्यपि इन्द्र का शासन 
१०बे यग तक अर्थात्‌ ११४०० वि० पु० तकर रहा, परन्तु उमका अस्तित्व 
वैश्वामित्र अष्टक ओर यौवनाइव मान्धाता तक यहा तक कि हुरिइचन्द्र तक ज्ञात 
होता है, अतत इन्द्र अनेक सहस्रो वर्पो जीवित रहा, परन्तु देवयुग कौ समाप्ति 
११४०० वि०पून्होगर्ई्थी मौर प्रारम्भ १३८४० वि० प° हुजा। प्राचीन 
ग्रन्थौ मे देवयुम क उत्लेख द्रष्टव्य है-- 
एवस देवध्रवर पूवं कथितवान्‌ कथाम्‌। 
सनत्कुमारो मगवात्‌ पुरा देवयुगे प्रभुः । (रामा० १।६।१२) 
तद्धेव विद्वान्‌ ब्रह्यणः सट देनयुगानि उपजीवति (जेजब्रा ° २७५} 


पूरा देवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापनिसूते शुभे ॥ (मटा० १।१४।५) 
सोऽब्रवीदहमास प्रार्‌ गृत्सो नाम महासुरः । 
पुरा देवयुगे तात भृगोस्तुल्यवया इव ॥ (शान्ति° ३।१६) 


देवयुग की प्रधान जातियां थी-मसुर, दत्य, दानव, किन्नर, यक्ष, रास, 
नाग मौर सुपणं । देवयुग के प्रधान पुरूष ये- 


दवादश आदित्य, नारद, सोम, वैनतेय गरुड, शिव, स्कन्द, सनत्कुमार, 


( ७१) 


धन्वन्तरि, अर्वितीकुमार इत्यादि । इन्द्र देवयुग्र का प्रधान शाक धा मौर विष्णु 
ने बलि को परास्त करके देवयुग का प्रवतंन किया । यह युग लगभग १५०० वर्ष 
तक रहा । (देवासुरयुग १३८४० वि० प° से ११४०० वि० पू० तक रहा) बतः 
देवयुग प्राचीन इतिहास का एक महच्वपूणे ओर स्वणेयुग था । 


हृतयुग 

यह पहले बता चुके हँ कि कृतयुग युगपरिवतं प्रारम्भ, (त्रेतायुग मुख) मौर 
देवासुर का सम्मिलित, प्रारम्भ प्राचेतस दक्ष प्रजापति से (भाज से १४००० 
विण पू०) हुभा । कृतयुग के ४८०० वषँ मे देवयुग के ३६०० कुल वषं सम्मि- 
लित थे, देवयुग का अन्त १०२४० वि० पुण हुआ, परन्तु तयु गसषमाप्ति € २००. 
चि० पूण हुई । 

कृतयुग ओौर देवयुग मे मनुष्य की आयु ४०० वषं होती धी । 


च्रेतायुग का प्रारम्भ 
३६०० वषं परिणामवले वरेतायुग का प्रारम्भ १६बे परिवतंयुगसे, ९२०० 

विण०पू० पुरुकुत्स-त्रसदस्यु के शासनकानल के समय से हुआ ओौर अन्त ४६०० 
वि०पु० दाशरथिराम के समय हुआ । महाभारत, आदिपवं (२।३) के प्रमाणः 
पर प० भगवदृत्तने ब्रता द्वापरसन्धि, परशराम द्वारा क्षत्रियविनाश (विशेपत. 
कात्तंवीयं अजु नवध) ५४०० वि० पू० माना है, परन्तु महामारतका यह्‌ मत 
अनुपय्‌क्त एव त्रुटित है। महाभारत कै वश्शपाठोकी महान्‌ व्रुटियादहै, यह 
प० भगवट्त्त ने भी अनेकत्र मानाहैः। वायुपुराणके प्राचीनपाठो मे परशुराम 
का मवतार (~ हैहयवध) उन्नीसवे त्रेता परिवतं मे हुभा था, यह समय 
७४४० वि० पऽ से ६०८० त्रि° प° षयंन्त था । अत रामावतार भौर परदुराम 
मेकमसे कम २०४० वर्षका अन्तरथा। अतः परञुरामङ्कत क्षत्रियवघ तरेता 
द्वापर कीसन्िम न होकर त्रेता के मध्यकालमे हुआ। हा, महाभारत मे 
रामावतार (दाक्ञरयि) का समय ठीक लिखा है- 

सन्धौ तु समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च! 

रामो दाशरथिभूं त्वा भविष्यामि जगत्पति ॥५ 


१. त्रेताट्रापरयो सधौ राम शशस्रभृता वर । 
असङृत्पा थिव क्षत्रं जघानामषचोदित ॥ 
२. यथा द्र भा० बृ० इ० भागय २, पृ १४१, अध्याय अष्टाविक्षति । 


३. एकोनविक्े त्रेताया सर्वक त्रान्तकोऽभवत्‌ । 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विर्वामिश्रतृरस्सरः ॥ (बाय्‌०). 


४. महाभारत ज्ञान्तिपवं (३४८।१६) 


(ऽर? ` 


जेतयुग का अन्त (१० परिवतंयुग = १६्वे से २५बे पर्यन्त} ५६५० 
विण्पूऽ हज । २४्बे परिवतं मे ऋक्ष वाल्मीकि ओर रभव परिवतं मे शक्ति 
वाकिष्ठ व्यास हुए-- 

“परिवर्ते चतुविशषे ऋक्षो व्यासो भविष्यति । 
"पचि पुनः प्राप्ते.“ वासिष्ठस्तु यदा व्यासः शक्तिः 
नाम मदिष्यत्ति ।'' 

प° भगवदृत्त ने त्रेतन्त या दयापरादिका्ल मे पृथ्वी पर आयुर्वंदावतारकाल् 
माना है वहा पर प्रतदंन-राम की समकालीनता, भरद्वाज, दिवोदास भादिके 
समय के सम्बन्ध मे जो कुष्ठ लिला है, वहू अत्यन्त भ्रामक है, इन सबकी आलोचना 
यथास्थान की जायेगी"! पार्जीटिर त्रेता का प्रारम्भ स्नादट्‌ संगरके समयद्धे 
मानता है, वह्‌ भी नामक एवे मिथ्या हैः} 


दराषरयुग 

इस युग की यवि २४०० थी, पुराणो मे इसका प्रारम्भ दाशरथि रामके 
परमधामगमन के दिन (५६०० वि° पु०) से माना जात्ताहै गौर अन्त ३२०० 
वि पू* या ३०८० वि० पूण श्रोकृष्ण वासुदेव के प्रधामगमन के दिनसे हुमा 
था। श्रीकृष्ण का जन्म ३२०० वि० प° भौर मृत्यु ३०८० वि० प०मे हुई, 
उनकी आयु १२० या १२५ वषं थी । 


भारतोत्तरतियिरयां 

कलियुग का प्रारस्म 

वायुपुराण मे (६६।४२०) मे लिखा है कि १२०० वषपरिमाण वाला 
कलियुग ठीक उसी दिन से प्रारम्भ हु जब श्रीकृष्ण दिवगत हए । 
कलि का श्रन्त 

पुराणो मे स्पष्ट ही कलियग को बारम्बार द्वादभान्दशतात्मक (१२०० वर्षं 
वाला) कहा गया है --मौर सप्तषियो के मघानक्षत्र पर भाने पर यह युगं प्रवृत्त 
इमा-- 

तदा प्रवृत्तरच कलिं ददशान्दशतात्मकः‹ । 
१. ० भा०बु० इ० मा० १,प्‌० २६६ 

२ रण हि° ल्‌ एं० इ० 
३. यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने । 

प्रतिपन्न. कलियुगस्तस्य सख्यां निबोधत ॥ 
४. विष्णुपुराण (४।२४।१०६, भागवत पु° (१२।२।३१) 


( ६१) 


कलियुग को चार लाख वत्तोस हजारवषं परिमाण कौ मानिने की कल्यां 
पिथक एवं जामक है, इसका सप्रमाण खण्डन पहले ही केर चके है! पूराणोमें 
सदसदात्मक दोनो ही मत उपलम्ब है, इतिहास मे कल्पना नही, तथ्य को ग्रहणं 
कियो जता है। भस्तु! 


कैल्यन्त 


~+ 


कलियुग क्षा अन्त कब हभ, यह पुराणपाटोमे ही अनृसंघेयदहै। वायु, 


पुराणादि मे लिखा है किं इस युग (कलियुग) के क्षीण {समाप्त) होने पर विष्णु- 
यशा नामक पारारर्यगोत्रीय कल्कि ज्राह्मण के रूपमे विष्णु का दशम अवतार 
हुमा--याश्चवल््यगोव्रीय कोर ब्राहमण उनका पुरोहित था - 


अस्मिन्नेव युगे क्षीणे संधष्यारिलिष्टे भविष्यति । 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराशयं प्रतापत्रान्‌ ॥ 
दशमो भाग्यसभ्रुतो याज्ञवत्क्यपुरस्सरः। (वायुषूर) 
हम १४ मनुृओ के विषय मे सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैँकिवे सभी भूत- 
कालिक ये, इसी प्रकार "कल्कि" अवतार भी भूतकाल मेहो चुकाथा। पुराणों 
के द्वध (भूत एव भविष्य) वर्णनसे भी हमारे मतकी पुष्टिहोतीहै। पृूराणोमें 
"माव्यसभूत' भौर भविष्यति, अभवत्‌" जसी क्रियाओं का दक्षन होता दै) 
वस्तुत कल्कि किस राजा के राज्यकाल मे हुए, इसका समुल्लेख केवल 
कल्किपुराण मे अवरिष्ट रह्‌ ग्या है- तदनुसार कल्कि का जन्म प्रद्योतवशीय 
राजा विशाखयूप के समय मे हुमा-- 
विशाखयूपभूपालपालितास्तापवजिता. । 
विशाखमूपभूपालः कल्केनिर्याणमीदुशम्‌ । (कर्कि पु° १।२।३३) 
शरुत्वा स्वपुत्र विषये नृपं कृत्वा गतो वनम्‌ । (कल्कि पु० ३।१९।२६९) 
पुराणो के अनुसार वालकं (मागध) प्र्योतवश का तृतीय राजा विशाखयूप 
था, जिसने कलिसवत्‌ १०५० से ११०० तक पचास वषं राज्य क्रिया । कल्कि का 
आविर्भाव कलियुग कौ सघ्या अर्थात्‌ १००० कलिसंदत्‌ के पदचात्‌ ओर कलि- 
युगान्त से कु वषं पूवं हआ अत॒ ११०० कलिसक्त्‌ के आसपास कल्कि हुए । 
वस्तुत. क्कि एक महान्‌ चक्रवर्तीं सम्राट्‌ ये, जो विशाखयूप के अनन्तम्‌ भारत के 
सम्राट्‌ बने, वे युगान्तकारी एव युगगप्रवत्तंक महापुरुष ये? । कल्कि ने २५ वष 


१. सध्यादिलष्टे भविष्यति, कलियुगेऽम॑वत्‌ । (वायु) 
२. स घम॑विजयी राजा चक्रवर्तीं भविष्यति । 
सक्षेपको हि सवस्य युगस्य परिवतेक ॥ (महामारतं ३।१६०।६५।६७) 


(५४) 


पवन्त रज्य किया !मनुष्य' कौ भातिः । 
अतः कलियुग का अन्त मह्यन्‌ इतिहासपुरुष कल्कि के अन्त के खाथदही 
हेमा । कलियुग केवल १२०० वर्षोकाथा) 


आज तकं भारतीय इतिहास की किंसी भी पुस्तक में एेतिहासिक कल्कि का 
नाममात्र भौ उत्लिखित नही है, जो ङृष्णतुत्य मह।पराक्रमो ओर महाबुद्धिमान्‌ 
महान्‌ शायक थे तथा जिन्होने म्लेच्छो एव विधियो से भारत की अपूर्वं रक्षाः 
कीधी- 
कल्को विष्णुयशा नाम द्विजः कानप्रचोदितः। 
उत्पत्स्यते महावीर्यो महाबुद्धिपराक्रमः ॥ 
(महा० ३१६०१६३) 
दशमो भाग्यसभूनो याज्ञवल्क्यपुरम्मर। 
प्रवृत्तचक्रो बलवान्‌ म्लेच्छानामन्तङृद्‌वनी 1 (वायु०) 


कलिसंवत्‌ शरोर सहामारतय्‌ढ की तिथि 


कलिसवत्‌ ओर महामारतयुद्ध की तिथि का धनिष्ठ सम्बन्ध है, यह्‌ तिथि 
प्राचीनतम भारतीय इतिहा्षभवन (कालक्रम) कौ आधारक्षिना दै। परन्तु 
पारचात्य गवेषपको के साथ भारनीय अनुसंधाता मी प्राय कलिसवत्‌ की प्रामा- 
णिकता पर निङ्चल विर्वास नदी करते ओर उसे अतिगकण्लु दष्टि मे अवलोकन 
करते है । प्राचीन भारतीय इतरिहायकार (पुराणादि), आचार्य, ज्योतिषीगण सभी 
सवं सम्मत्ति से ३०४४ वि० पू०्से कलिसम्वत्‌ का प्रारम्भ मान्ते ये, केवल एकः 
अर्वाचीनतर भारतीय इतिहासकार कदमीरक कट्‌.लण को छोडकर । कटे.लणके 
भ्रम का कारण अगे बताया जयेगा। 

विससन्ट स्मिथ, विन्टरनीत्प, कीथ विशेषत पफ्लीटः नै इस कलिसम्वत कौ 


९. पचविशोत्थितो कल्पे पचविशति्वं समा- । 
विनिघ्नन्त््भृतानि मानुषानेव सर्वश ॥ (वायु) 
२. तततो नरक्षये वृत्ते शान्ते नृपमण्डले । 
भविष्यति कनिर्मामि चतुर्थं पदिचम युगम्‌ । 


तत कलियुगस्यादौ पा रक्षिज्जनमेजय. (युगपुरसण ७४७६} 
अन्तरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । 
समन्तपञ्चके युद्ध कुरुपाण्डवतेनयो. ॥ (महा० १।२।६) 


३, (106 पट्लु०पाण 18 ार्टाा{€व ००6 १1४८६ छर € प्तत्रतप = 8170~ 
ए0फटाऽ णि पी€ 0970086 धीदा 0३8 1८णाक्ाछा, 5०ल 01 $ 9 
66११७1८8 लिः (< ०६६८ (२,९.९ 3. 1911, ४. 485) 


(५५) 


केवल भारतीय ज्योतिषिर्यो ़ी कल्पतामात्र माना है। प्लीट के चरण-चिह्लौः 
परः चलता हग, एक भारतीयलेखक भयोधचन्द्रसेन लिखता है-"ग+ 15 ४७. 
8€€11 118१ {€ ए 9]1-वन्ठा010 88 871 8800्001681 णा 
17९€71८त ४४ 47801818.” 


सर्वप्रथम तो उपयुक्त नेखक का यहु अज्ञान, उसकी अत्पज्ञता को प्रकट 
करता है कि सरव॑प्रथम आयंमट ने नही, उससे पूवं महाभारतकालीन ज्योतिषी 
गर्गाचायं भौर वेदागज्योतिषौ लगधाचायं ने कलिसम्वत्‌ का उल्लेख किया 
~ 
कलिद्वापरसधौ तु स्थितास्ते पितृदेवतम्‌ । 
मुनयो धमेनिरताः प्रजानां पालने रती ॥ 
कल्पादौ भगवान्‌ गे प्रादुभूं य महामुनि। 
ऋःम्यो जानक कृत्स्नं वक्ष्यत्येवं कनि धितः ॥ 
ज्ञातव्य है कि ग्गेगोत्र मे ज्योतिष के अनेकं महान्‌ विद्धान्‌ गणितज्ञ हुए थे, 
एकत ग्गगचायं ने श्रीकृष्ण का नामकरण, जानकादि सस्कार क्रिये थे! भागवत- 
पुराण (१०-१८) मे गगचिये के द्वारा प्रणीन परावरज्ान के स्रोत ज्योतिपसहिता 
का उन्लेख है" । इस ग्गवश के अनेक आचार्यो ने ज्योतिषग्रन्थ लिखे अत उनकी 
प्रामाणिकता स्वयसिद्धहै। कलि के आदि मे पनर्गगं ने ऋषियो को जातक 
ज्ञान दिया । अत कलिसम्बत्‌ का उल्लेख किया है। तिद्धान्तक्षिरोमणिकी 
मरीचिटीका के लेखक मुनीश्वर (१५६० शकमम्बत्‌) ने लगध के वचन उद्धत 
किये है उनमे केलिसम्बत्‌ का स्पष्ट निदश हैः, कलिप्म्वत्‌ म तिथिगणनाका 
सर्वप्रथम स्पष्ट उत्नेख अभी तक अवन्तिनाथ विक्रमादित्य के ध्मध्यक्ष हरिस्वामी 
के शतपथन्राह्मण व्याख्याग्रन्थ मे मिलादहै। इसमे पूवं महाभारत ओरपुराणोमेः 
कलिमम्वत्‌ के सकेत हैँ । 


श्रीमतोऽवन्निनाथस्य विक्रमाकस्य भृपते- । 

धरमध्यिक्षो हरिस्वामो व्याय्यच्छातपथी श्रुतिम्‌ । 

यदान्दाना कलेजेग्मु सप्तत्रिशच्छतानिव)। 

चत्वारिशत्‌ समाइचान्यास्तदा भाष्यमिद कृतम्‌ ॥ 
¶१ “मे. पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहातपा.। 

ज्योतिषामयन साक्षाद्‌ यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियम्‌, 

प्रणीत भवता येन पुमान्‌ वेद प्ररावरम्‌ ॥।" 


२. चतुष्पादी कला सज्ञा तदध्यक्ष- कलिस्मृत ! इति लगधप्रोक्तत्वात्‌ 1 


(५६) 


उपगं कलं श्लोकः के थं दवो प्रकार से किये जति हि, कलिसम्बत्‌ ३७८४० भे ` 
भाष्य की रचना की गहं अधवा ३०४७ कलिसम्बल्‌ बे भाष्य लिखा गया । पं 
भगत ने कलिसम्बत्‌ ३७४० मे हरिस्वामी का समय माना है, परन्तु श्लोक में 
अबन्तिनाय विक्रमादित्य का उत्लेख दितीप अथं को मानने करो बाघ्यकरतादहै। 
इस सम्बन्ध मे प० उदयवीर शास्वी के मत ही उपयुक्त प्रतीत होते है कि कलि- 
सम्थत्‌ ३७४० न होकर ३७४७ ही ठीक है जौ विक्रमसम्बत्‌ प्रारम्भ होनेके 
लगमग तीन वषं अनन्तर पडता है1। पञ्चतन्व्रादि प्रन्यो मे हरिस्वामीका 
नाम विक्रमके साय भिलताहै। विक्रम के ध्राता का नाम भी हरि या 
- भतहरि धा । 
शिलालेखादि मे कजलिसम्बत्‌ ३४१८ के उल्लेख दाक्षिणात्य राजाभो के लेखों 
मे मिलते टै। इसका सर्वीधिक प्रसिद्ध उल्लेख दृषंवर्धन के समकालीन, उसके 
प्रतिदरनद्री चालुक्यराजा महाराजा पलकेशी के शिलाले मे मिला है । 
महामारतय्‌ द कलिठापर को संधिं 
अत फलिसम्वत्‌ ज्योतिषी पण्डितो की केवल कल्पना नही यी, कलियुम 
से टी कलिसम्क्त्‌ का प्रारम्भ था, पुराणो मे कल्योत्तर राजा का राज्यकाल 
कलिव्यसीत होने के आधार पर लिखा है । तदनुसार ही महाभारतयुद्ध, कृष्ण का 
दिधगत होनाऽ, राज्याभिषेक, कलिवृद्धि आदि का सम्बन्ध भी कलिसम्वत्‌ से 
ही 8- 
अश्तरे चैव प्राप्ते कलिद्रापरयोरभृत्‌ । 
समन्तपचके युद्ध करुपाण्डवसेनयोः । (ग्रादिपवं २६) 


१. विक्रम सम्वत्‌ ६९५ या ६२८ ई०मे एतिहासिक आधारो पर उञ्जयिनी 
के स्वामी किसी विक्रमादित्यका पता नही लगता ।--यदि मघ्नत्रिश- 
च्छनानि पदको एकन मानकर सप्तको पृथक्‌ तया श्रिशच्छनानि' को 
पृथक्‌ पद समक्ना जाय, तौ सम्वनूप्रव्क वित्रमादित्य के काल कं साथ 
हरिस्वामी के निदिष्टकाल काकोई असामजस्य नही रहता । (बे द० इ७ 
पु० २७४) 

२ त्िशत्सु त्रिसहसेषु भारतादाहुनादित } 
सप्ताग्रातयुक्तेषु शतेष्वब्देषु ¶१चसु । 
पचाशत्घु कलौ काले षटसु पचक्षतेषु च । 
समासु ममतोतासु शकानामपि भूमुजमम्‌ ॥ 
(इण्डियन एग्टिक्विटि भाग ४, १० ७०) 
३. यस्मिन्‌ कृष्णो दिव यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने । 
प्रतिपन्नः कलियुगमिति प्राहु पुराविद. ॥ (भागवत १२।२।३३) 


तृतीय अध्याय 
दीर्घजीवी युगप्रवतंक महापुरुष 


बक विश्वल्रज या दक्ञं ब्रह्मा 


आषुनिक युग मे प्राचीन भारतीय (प्राभ्महाभारतीय) इतिष्टास को सम्यग्‌ 
रूपमे न समक्षे का एक प्रधान कारण है प्राचीन मनुष्य के दी्घंजीवकते प्रर 
अविष्वास । प्राचीन मनुष्य (विक्षेषत. देव भौर ऋषि") योग एव रसपयन 
(अमृत) सेवन के दवारा दीधेयुगपयेन्त जीवित रहते थे । इनमे से आदिम दश 
विश्वस्रजो या दश यानव ब्रह्मा (नौ ब्रह्मा) या सप्पषि दतिहासपुराणो एवं 
वैदिकम्रन्यौ मे बहुधा उत्लिखित है - 
भूग्वगिरोमरी चीदच पुलस्त्य पुलहं ऋतुम्‌ । 
दक्षमत्रिं वसिष्ठं च निममे मानसान्भुनान्‌ ॥ 
(ब्रह्माण्ड १।२।६।१४) 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १।२।६।१८, १९). 
२१ प्रजापतियो की सज्ञा ब्रह्मा" थी, इनको स्वयम्म्‌ भी कहा जाता षा, 
देसे ओर भी अनेक ब्रह्मा थे, इनमे एक शरद्य वरुण आदित्य था, जिष्ठका परिय 
इसी अघ्याय मे लिखा जायेगा । 
। उपयु क्त नौ ब्रह्याभो के अतिरिक्त प्रजापति धर्मः, प्रजापति रजिः पैर 
श्रधानतम प्रजापति स्वायम्भुवभनु^या बादबल के आदम-ये मिलाकर आङ्किमि, 
१२ प्रजापति या ब्रह्मा थे- 


१. प्राचीन या आदिम यमो मे मनुष्य की तीन श्रेणियां थी-- 
ततौ वं मनुष्याक्न ऋषयदच देवाना यज्ञवास्त्वभ्यायन्‌ (ठे० ्रा० ६।१) 
त्रय. प्राजापत्या देवा मनुष्याः असुराः {बृ० उ० ५१२) 


प्रजापतिगण स्वय ऋषि ही होते ये । 

२. ततोऽसृजत्वतो ब्रह्मा धर्म भूतसुलावहम्‌ । 

३. प्रजापति रचि चव पूक्वामपि पूरवंजौ ॥ (ब्रह्माण्ड ० १।२।९।२०}* 
स वै स्वायभ्मुवः पूर्वपुरषो मनुरुच्यते । (१।२।९।३६) 


(७७) 


( ७८ ) 


इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा प्रजादौ द्रदशस्मृताः । 
भृग्वादयस्तु येतेषां द्वादश वंशा दिव्या देर्वगुणान्विताः। 
द्रादशचेते प्रसुयन्ते प्रजाः कल्पे पुनः॥ [ब्रह्माण्ड° १।२।६।२७) 
इनके अतिरिक्त रुद्र (या नीललोहित) भादिम प्रजापतियो मे से एकये- 
अभिमानात्मकं सद्र निर्ममे नीललोहितम्‌ । 
(ब्रह्माण्ड० १।२।६९।२३) 
पोगापथी पडतो के अत्तिवादो के विपरीत, जौलोग दीर्धयु या दीं 
-शाज्यकाल मे विश्वास नही करते ओर अपने अनुमान या मनमानी कल्पना के 
धनुसार आयु या राज्यकाल का निणेय कर लेते हु, उनके अनुमान, अनुमानकोटि 
भे नही, केवल धूते या श्नष्ट कल्पनाये हैँ बत अप्रामाणिक द, यथा मेक्समूलर, 
पार्जीटर या रमेशचन्द्र मजूमदार भादि बिना किसी प्रमाण के राजाओ का राज्य+ 
काल या ऋषिजीवन १८ वषं ओसत मानते दै--1"?27्11€ ०00 छप २ 
060४1160 5४16818 8.7 §४णला०ा !इ ता 9 8 (€ एठा 07891168. 
प्र०11०8 णप 85 21 3100 8 © (ल ५81८ ग ६1०06} अठ एना फा 
8६ ६४०४८ 1400 8.(. & 70प्रष्ट 02516 णा 081 € ताएक पणता 
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इसी प्रकार डा० कारीप्रसाद जायसवाल, वासुदेवशरण अग्रवाल, स्व० 
श्वतुरसेन शास्त्री आदि ने तथाकथित ओौसतगणना द्वारा मनमाना कालनिणेय किया 
है । यथा स्व० चतुरसेन शास्त्री स्वायम्मुवमनु कौ ४१ पीडियो ओौर £ मनृभओंका 
भौसत २८ वषं मानकर सत्ययुग का काल ४५८२८ १२६० वषे, त्रेतागुणका 
१०६२ वषं ओर द्वापर का ३६२ वषं मानतेये।* मौर मी बहुनसे लेखके इमी 
श्रकार भौसत द्वारा आयु या राज्यकाल निकालते ह, उनका मत्त किसी प्रकारमी 
प्रामाणिक नही माना जा सकता । 
यह पद्विले हौ बता चके है करि प्रजापति (ऋषिगण) मौर देवो की आयु 
अत्यन्त दीधं हीती थी, सामान्यत प्रजापति ७०० या७२० या एकं सहस्र वषं 
जीवित रहते थे ओौर देवता ३०० से ५०० वषं तक । कुं अपवाद भी ये, जिनमे 
कष्परप जसे प्रजापतिऋषि जौर इन्द्रतुल्य देव अनेक सहस्रो वर्षं तक जीवित रहै । 
इस दीर्घायुष्ट्व के रहस्य को न समक्षकेर पार्जीटर लिखता दै-“1 18 
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२. भारतीय सस्कृति का इतिहाक्ष--प्रारम्मिक श्र, तेखकं ॒माचायं चतुरसेनं 
हास्त्री । 


{ ७६& ) 


ईइला167811# 78015 10 306 = ०0 8०८0 ०९०७0 प तलिन्णन्टर म 
6701010४, 97 १७६८ 0 1८188 27006४११. 
दीर्य रसम मे जँमिनीयब्राह्यमण (१।३) मे कथन है कि प्रजापति ७०० वषं 
ओर देवो ने ३२०० वषं मे एक दीघंसत्र को समाप्त कियाः। 
कल्पसू त्रकारो एव दाशंनिको मे दीषंसत्रयज्ञो के सम्बन्ध मे विवाद होता 
शवा कि विश्वसृजो या प्रजापतियो के दीधसत्र कलियुग मे कंसे सम्भव हँ जबकि 
स समय मनूष्यो की दीर्घायु नही होनी-- 
“सहस्रसवत्सर तथायुषामसमवान्मनुष्येषु "3 
""सहससंवत्सर मनुष्याणाममम्भवात्‌ ।**५ 
कुछ आचार्यो के मतमेये कुलसत्रऽये, अर्थात्‌ एकही कूल के वशज क्रमशः 


यहु यज्ञ करते रहते थे-- पीढी दर पीढ़ी, यथा आसुरिगोत्र के आचायों ने एक~ 
सहस्नवषं तकं यज्ञ किया । 


मासुरेः प्रथम शिष्य यमाशुहिचरजीविनम्‌ । 
पचखोतसि य सत्रमास्ते वषमाहसिकम्‌ ॥५ 


कृच्च लोग यज्ञ मे सहस्लवषं का अथं सहस्रमास या सहस्लदिन लेते ये, परन्तु 
शूवेयुगो मे प्रजापतियो की आयु अत्यन्त दीघं होती थी, अत उन्होने वास्तविक 
सहस्र वर्पपर्यन्त यज्ञ कयि थे, तभी यह्‌ यज्ञपरम्परा चली, ब्राह्मणवचनो के प्रभाण 
से यहं तथ्य पृष्ट होता है । 


१. ^ 9.पघ्.¶ ?. 41) 

२. प्रजापति सहससवत्सरमास्त । स सप्तशतानि वर्षाणां समाप्येमामेव जितिंमयजत्‌ । 
देवानङ्रवीदेतानि यूय शतानि वर्षाणा समापययेति ॥ 

(ज० द्रा १।३) 

जे० मी० सू° (६।७।११३) 
का० श्रौ (१।६।१७) 
कुलसत्रमिति काष्णजिनिः (का० श्नौ° १।६।२२) 
महा० (१२।२।५।१०) 
जं० ब्रा० (१।३) तथा आप० प्रौ° का वचन द्रष्टव्य है- 
विहवसलरजं प्रथमा. सत्रमासत सहृल्लसमं प्रसुतेन यन्तः । 
ततो हं जज्ञे मुवनस्य गोपा हिरण्मयः क्षकुनिब्रं ह्य नामेति ॥ (२३।१४।१७) 
ये प्रथम विर्वस्लज मरीचि, वसिष्ठादि हीये। 


ए 


8 ८०) 


दश विर्व, सप्ति, २१ प्रजापति या नव ब्रह्मा--मारीचि, पूलस्त्य, 
अचरि, वसिष्ठादि तप ओौर्‌ योग या जन्मसिद्धि से दीघंजीवी ये, आदिम ऋषिथो 
को आयु का कोई बन्धन नही था, वे सन्तान मो दीर्घायु पयंन्त उत्पन्न करते रहै, 
यथा करयप ऋषि (प्रजापत्ति) ने लगभग २००० वषंके दीर्घकालकेमध्यमे 
देवासुरो एवं अन्य प्रजा को उत्पन्न किया, अतः कहा गय है-- 


बरह्मणः सदृशाश्चते धन्याः सप्तषेय स्मृताः । 
ब्रहमलोकप्रतिष्ठास्तु स्मृताः सप्तषयोऽमलाः। 
भूतभव्यभवज्ज्ञान बुदुध्वा चेव ये स्वयम्‌ । 
दोर्घयुषो मन्त्रकृन ईङवरा दीघं चक्षुष । 

तेषा चेवान्वयोत्पन्ना जायन्तीह पुन पुनः| 
यस्माच्च वरदाः सप्त परेभ्य एव या।चताः। 
तस्मान्न कालो न क्यः प्रमाणमृपिभावने | 


(हरिवश्च प° १।७ प्रध्याय), 


स्वयम्भू =त्रह्या श्रौर स्वायम्मुवमनु को ्रायु 


स्वयम्भू का इतिहाम एक जटिन समस्या है। इतिहासपुगयणो मे अनेक 
प्रजापतियो को स्वयम्म्‌ या ब्रह्मा कहा गया है भौर अनेकत्र ऋषियोको ब्रह्मा 
का मानसपुतर कहा गया, जैसा कि त्रितादि के सम्बन्यमे लिख चुके हकिवे 
आडि.गरस अप्त्य के पत्र होने से आप्त्य' कहै जाते थे, परन्तु महाभारत 
(१२।२३३६।२१) मे उनको श्रह्या का मानसपृत्र कहा गया है, इस प्रकार के व्णेनो 
से स्वयम्म्‌ ब्रह्मा के काल (समय के सम्बन्ध मे-भ्रम होना स्वाभाविक है। 
महाभारत, छान्तिं पवं २३४७।४०।४३ मे ब्रहुमा स्वयं अपने सात्त जन्मो का वर्णेन 
करते टै-- 


त्वत्तो मे मानसं जन्म प्रथमं द्विजपुजितम्‌ । 
चाक्षुष वे द्वितीय मे जन्म चासीत्‌ पुरातनम्‌ ॥ 
त्वत्प्रसासात्‌ तु मे जन्म तृतीयं काचिकं महृत्‌ । 
त्वत्तः श्रबणज चापि चतुर्थं जन्ममे विभो, 
नासिक्य चापि मे जन्म त्वत्तः परमुच्यते । 
अण्डज चापिमे जन्म त्वत्तः षष्ठ विनिमितम्‌। 
इदं च सप्तमं जन्म पदुजम्मेति वे प्रभो ॥ 
अत. श्रह्या के न्यूनतम सात जन्म उपयुक्त श्लोको मे वर्णित ई-- 
(१) मानस ब्रह्मा, (२) चाक्षुष ब्रह्मा, (३) वाचस्पत्य ब्रह्मा, (४) श्रावण ब्रह्मा, 


(८८१) 


(५) नासि ब्रह्मा, (६) हिरण्यगमें अण्डज ब्रह्मा ओर (७) पदूमज कमलोदूमक 
बरहा । 
कमलोद्‌नव ब्रह्मा 

बाइवल मे इसी को मिटरी (कदम == कीचह) ते "उत्पन्न "आदम" कहा है । 
अतः प्रथम मानव स्वयम्भू या त्मम्‌ (आवम) कौबड-भिटरी से कमल सदृश 
उद्यन्त हुभ--^.०त ५१८ 1070 &०त 0८ ८८6 7६8 9 ४८ ५४९६ ०१ पल 
7०४०१ 8०त 91९2106 1910 718 7081 € णिषल्छा) ० [1६ अयते 
08 608९ 3 11108 ह्णा". (प्रग, एण, 8. 6). 

वर्तमान मानव का शात. इतिहास सप्तमं पद्मज ब्रह्मा से प्रारम्भ शोताहै। 
क्तमानमानवसृष्टि से पूवं न जने कितनी बार भमानवसृष्टि हुई होगी, इते 
कौन जाने । वेद के नासदीयसुक्त मे कथन है--“अर्वाम्‌ देवाः जब देवता ही 
श्रहमण्ड (पुथ्वी) के उत्तरकाल मे उत्पन्न हए तब देवो से पूर्वं के इतिहास को 
मनुष्य कंसे जान सक्ता है, फिर भौ सात ब्रह्याओ की स्मृति इतिहासपुराणो मे 
विद्यमान टै, जिनसे सात बार मानवसुष्टि हुई । प्राणि्यो मे ब्रह्या सवप्रथमे उत्पन्न 
हृए-- 

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञं (भथवं १८।२२।२१) 
भ्राकशप्रभवो ब्रह्मा (समायण २।११०।४५) 

बरह्या = स्वयम्भू स्वय आकाश से उत्पन्न हए, अतः आदिमानव ज्या था, 
अत मनुष्य आदिकाल से दसी रूपमे था, जँखा आज है, इससे विकासवाद का 
धू्णं खण्डन होता है । आत्मम्‌ मा स्वयम्भू कापुत्र होने से मनु को स्वायम्भुव 
मनु कहा जाता है । प० भगवदुत्त ब्रह्मा का समय भरतयुद्ध से ११००० अथवा 
१४००० वि० प° मानते वे--( १) “ज्रह्याजी का काल भारतयृद्ध से न्यूनात्तिन्युन 
११००० वषं पूं का माना है" 1 अन्यत्र उन्होने ब्रह्मा क न्यूनातिन्यून काल 
१४००० वि० पू० माना हैः। 

पुराणगणना से १४००० वि० प° प्रचेता, दक्ष मौर कश्यप का समयथा, 
ब्रह्मा या स्वायम्मुवमनु, प्रचेता से न्यूनातिन्यून १६००० वषं पूवं अर्थात्‌ ३२००० 
वषं पूर्वं या विक्रम से ३०००० वषं पुर्वं हुए, पृथ्वी पर जलप्रलय, मग्निदाहू 
गौर भौषधिजन्म न जाने कितने सल्लो वर्षो तक होता रहा, इका ठीक- 
ठीक अनमान नदी, गौर ब्रह्मा ने मानवसुष्दि करने मे कितना समय लगाया, 


१, भा०वृ० इ० भाग-र (पृ १८), वही भाग) (प्‌ २५४) 
२, शरीरादधेमथो भार्या समुत्पादित्तवाच्छुमाम्‌  (इरिवश ३।१५२२) 


(भ्र) 


परण्ु स्वयभ्म्‌ मौर स्वायम्भुक्मनु का समय विक्रम से लगभग तीससहशपूव 
अव्य था । 

प° भगवद बाइबल के आदम को स्वयम्भू या भा्ममूं का विकार मानते 
्ु, पुराण इस सम्बन्ध मे स्वय अस्पष्ट या निणेय की स्थिति मेह कि शतरूपा 
श्या की पत्नी थी या स्वायम्भुवमन्‌ की, बाहवल मे मादम की पत्नीकानाम 
श्टौवा' है, इसमे कोई सन्देह नहीं कि यहं हौवा श्तस्पा' काही ख्पहै भौर 
आत्मभू यां स्वयम्भू का गपभ्नश "आदम है, परन्तु हमारे मत मे आदम" 
स्वायम्मुवमनू" था जौर उसकी पत्नी हतशूपा ही 'हौबा' थी जसा कि अधिकार 
पुराणो का मत है, अतः मदम ब्रह्मा नही स्वायम्मुत्रमनु था, वहू भी सम्भवदहै 
कि मनु ही प्रथम पुक्षहो ओर शतङूपा प्रथम स्वी, तथा स्वयम्म्‌ ब्रह्मा केवल 
कत्पनामे ही ष्ठो, इस सम्बन्ध मे निणंय करना मत्यन्त कठिन है, परन्तु स्वायम्भुव 
मनु अवश्य ही प्रथम रेतिहासिक पुरुष था--“स वं स्वायम्मुवः पूर्वंपुरुषो 
मनु रच्यते” । 

आदम या स्वायम्मुवमनु की मायु बाइबल मे €३० वषं बताई गर्हरहै, जो 
-सत्त्य प्रतीत होती है--**495 9] € ०४४8 ६१४६ ^480 11४6५ जला€ 7106 
रणाद ०० प्रप ए४ ४९०९४." (पत ०।+ 8101 ए. 9) 


ना्विलके मभार पर भविष्यपुराण मे भयादम' को प्रथम पुरुष भौर 
हस्यवती (हौवा) को प्रथमस्त्री बताया ग्या है-- 
प्रादमो नाम पुरुषः पत्नी हब्यवती तथा । 
भतः आदम स्वामम्मुबमन्‌ था, स्वयं स्वयम्मू नही । 
स वे स्वायभ्मुवस्तात पुरषो मनुरुच्यते । 
तस्यंकक्षप्ततियुगं मन्वन्लरमिटोच्यते ॥ 
(हरिक्ंश० १।२।४) 
स वं स्वायम्भुवः पूर्वेपुरुषो मनुरुच्यते । 
तस्यंकसप्ततियुगं मन्वन्तर मिहोच्यते ५ 
(ब्रह्माण्ड १।२।६।३६) 
इन वर्ध को दिब्यवषं मानना गौर ७१ चतुयुंम मानना ममात्र भौर 
कल्पलामात्र है 1 
यह हम भूषं सेकेत कर चुके है कि आदिमश्रह्या ही अनेक शस्तो का मूख- 


१. स बै स्वायंभूवः पूर्वंपुुषो मनुरुच्यते । लम्घ्वा तु पुरुषः पतीं शत्तरूपाभयो- 
निजाम्‌ । (ब्रह्माण्ड १।२१६।३६, ३७}. 


६8) 


अवक्ता था । वरणादिः क्ते आ अनं से भादिकं शम लिमा म ह । उत्तरकाल 
में विभिन्न पुर्गो में २१ भ्रजापियो एवं १४ सप्तषिगणीं ने शर्मः दानः प्रारम्भिकं 
शस्तो शी रजना की, उन्हं ज्रमवशष आदिश्रह्मा के मत्यै मढ़ दिया है ! उदाहरणा 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।११।४) का यह्‌ दिद्यावश द्रष्टव्य है-- “तदेतद्‌ ब्रह्मा 
प्रजापतये प्रोवाच प्रजापतिमंनषे, मनुः प्रजाभ्य- 1" यहा प्रजापति विवस्वान्‌ 
की भर संकेत है, मनु वेवस्वतमन्‌, ये, जो सप्तमपरिवतं मे हूए । यहा ब्रह स्वयं 
करयप का अभिधान संकेतित दै, हसी परंपरा को गीतां मे वासुदेव कृष्ण इस 
श्रकार कहते ईै-- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमब्यथम्‌ । 
विकस्वाभू मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ।°(गीता ४११) 
उपयु क्त शलोक मेँ अहम्‌” (श्रीकृष्ण) स्वयं ब्रह्मा कक्ष्यप ऋषि ये भौर 
विवस्वान्‌ उनके पुत्र तथा उनके पुत्र मनु वैववस्व्त तथा पुत्र इष्ठककु आदि 
श्रजा। 
भतः ब्रह्मा सम्बन्धौ समस्या अत्यन्त जटिल है । पं० भगवहत ने छान्दोग्य 
श्रसंग मे ब्रह्मा स्वयम्भू को ओर प्रजापति, क्यप कोमानादहै, जो अलीक एव 
अनुचित है, क्योकि विवस्वान्‌ स्वय एक महान्‌ प्रजापति ये, जिन्होने अपने दोनों 
धुप्रों यम भौर मनु कोक्िन्ना दी। 
प° भगवहत सभी प्रजापतियो को एक ब्रह्मा भानकर लिखते द-- “ब्रह्मा 
पितृयुग ओर तत्पदत्‌ देवयुग मे जीयित ये? 1” देषयुम कै श्रह्या क्यप प्रजापति 
बे, स्वयम्म्‌ ब्रह्मा नहीं । 
बादवल मे गादम (स्वयम्म्‌ ब्रह्मा या स्वायम्मुवमनु) की शायु €३० वषं 
-अताई गर रै, तदनुसार भविष्यपुराण मे लिखा है - 
'शत्रिंशोततरं नवशतं तस्यायुः परिकीर्तितम्‌ 1" 
यदि आदम स्वायम्मुवमन्‌ बा तो उसकी बही (९३० ववं) भाय वी, 
दैवासुर युग मे न स्वयम्त्रू जीवित धा ओर न स्वायस्बुबमनु । 


१. द्रष्टव्य मा०चु० इ० माग-२ (अध्याय धी ब्रह्माजी"); 
यह कृ शास्त्रों का प्रवस्ता भवश्य था, पुराण सौर हिन, प्रन्थों ते पृष्ट 
होता है। 
तुलना कीणिथे-- । 
> 800 824 एला 81४6 1० नप्ला,..8०० 9 $ १४0०९४६, ४0९ 
९४६ $103 (५८818). 
ब मा० बु° इ० भाम-२ (प° २७) 


(=) 


बरदपितामहसम्बन्यौ च्रान्ति का निराकरण 
इतिहासपुराणो मे बहुधा चर्चा मिलती है कि पितामह ब्रह्मा ने अमुक असुर 
या राक्षसया राजा को तपस्या से प्रसन्न होकर वैर दिया, यथा रामायणम 
पितामह, रावणादि को वर देते 
पितामहस्तु सुप्रीतः साधं दैवेरपस्थितः 
एवमुक्त्वा तु त राम दशग्रीवं पितामहः । 
विभीषणमयोवाच वाक्य लोकपितामहः ।1 
इसी प्रकार पितामहं असुरो यथा हिरण्यकशिपु दि को वर देते है- 
चराचरगुरः श्रीमान्‌ वृतो देवगणैः सह्‌ । 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो देत्यं वचनमक्रवीत्‌ ।2 
इत्यादि प्रसगो मे पितामह असुरो के पिता कश्यप या पुलस्त्यादिकोही 
समक्षना चाहिए, क्योकि राक्षसो के पितामह पुलस्त्य या पुलस्ति ये, (आदिम 
धुलस्स्य नही, विश्चवा के पिता पुलस्त्यवश्चीय ऋषि) ओौर असुर दत्यो के पितायाः 
पितामह कश्यपये, वे ही प्रायः देवदानव को वरदान देते ये, यचा अदिति, दिति, 
कद्र, विनता आदिको उन्होने ही वर दिये थे- 
दितिविनष्टपृत्रा वं तोषयामास कश्यपम्‌ । 
तां करयपः प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया । 
वरेण च्छन्दयामासतसाच वत्र वर ततः॥ 
(हरि वक्ष १।२।१२३-१२४) 
अतः एसे प्रसगो मे बरद पितामह ब्रह्मा स्वयम्म्‌ नही, तत्कालीन पूवज 
प्रजापति को समक्षना चाहिए मौर कुछ प्रसगोमे तो ङ्रह्या का अथं दहै विद्रद्कं 
(ब्राह्मणादि), यथा रामायण मे आदिकवि बाल्मीकि भौर महाभारत मे पाराशयं 
व्याच को उनकी रचनाओं से सन्तुष्ट ब्रह्मा आरीर्वाद देते है, यथा-- 


श्राजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वय प्रभु । 
वाल्मीकये च ऋषये सदिदेशासन ततः 
(रामा० १।२।२३, २९) 
तस्य तच्चिनिित ज्ञात्वा ऋषेद्र॑पायनस्य च॑। 
तत्राजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा लोकगुरुः स्वयम्‌ ॥ 
(महा० १।१।५६० ५७) 


१. रामायण (७।१०।१३, २६, २७) 
२. हरिव (३।४१।१०) 


| (=५) 


उपयु क्त प्रसगो मे ब्रह्मा किसी व्यक्तिविशेष का नाम नही गौर आदि 
हया स्वयम्भु का लो कतई नही । विद्वानो ख ऋह्यगो द्वारा उनकी हृति को 
मान्यता देना ही यहा श्रह्या' से भभिप्रेत है । 


दश विश्वलज, नव ब्रह्मा या सप्तषि्यो को श्रायु 
, उपयुक्त, जो विवेचन स्वयम्भू ब्रह्मा के सम्बन्ध है, लगमग वही - मरीचि, 
मृगु, पुलस्त्य, श्रगिरा, पुलह, क्रतु, अत्रि, दक्ष ओर मनु के सम्बन्ध मे समक्षना 
चाहिए, जो विश्वस्लज, ब्रह्मा या सप्तषि आदि विभिन्न नामो से अभिहित किये 
जाते, ये भी वरद, ईश्वर, पितामह ओौर ब्रह्मा कहे जति थे,ये ही वेदमत्रोके 
आदिक्रष्टा या दरष्टाथे। इन सब महषियो या प्रजापतियोमे प्रत्येक की आयु 
एक-एक सहस वषं से अधिक अव्य थी । बाइबल मे आदिम प्रजापतियो कौ आयु 
६०० से १००० वषं तक कथित है । क्योकि इन्होने सहस्रोवर्ष तक तप या यज्ञ 
-किये-- 
प्रजापतिः सहस्रसवत्सरमास्त ¦ (जं० ब्रा० १३) 
विक्वस्रजः प्रथमाः सत्रमासत सहस्रसमम्‌-। 
(ग्रा ° श्रौ° २३।१४।१७) 
उपयुक्त दश प्रजापतियो मे देवाघुरयुग पर्यन्त कोई भी जीवित नही था, 
प्रजापतियुग ३५०० वषं का था, इसी प्रजापतियुग मे अधिकाश आदिम प्रजापति 
दिवगत हो चूके ये, यथा मरीचि के किसी भी देवासुरसम्बन्धी घटना मे दशंन नहीं 
होते । देवासुरजनक कश्यप यदि साक्षात्‌ मारीचि के पुत्र ये, तब पितापत्र दोनौ 
की आयु छ -सात सहस्र वषं माननी पड़ेगौ मौर यदि देवासुरयुग से पूवं भी कदयप 
एक गोत्र कानाम था, तो कश्यप साक्षात्‌ मारीचि के पत्र न होकर वशजही हौ, 
अत मारीच कहलातेये, तो इन दोनो की आयु कृच न्यून हो सकती है, फिर भी 
इनकी मायु सहस्रोवषं अवद्य थी । 
यह्‌ भी सम्भव है किं उपयुक्त दक्ञ चिद्वस्तज या प्रजापति विभिन्न युगोमे 
हए हो, यथा षष्ठ मन्‌ प्रजापति चक्षुके पौच्रोका नामश्रगिरागौरभ्रग था, जौ 
वेन के पिता ओौर पितृश््य एव पृथु के पितामह थे", देवयुग मे इसी श्रगिराके 
वज बृहस्पति आदि आगिरस ऋषि हुए । आदिम अत्रि के दत्तकपुत्र थे स्वायम्भुव 
मनु के पुत्र उत्तानपाद । अत आदिम सप्तषियौ या प्रजापतियो का कालनिर्णय 
एक दुष्कर कमं है । 


१. सोऽभिषिक्तो महाराजो देवैरगिरखसुत. । 
आदिराजो महाराज पृष वैन्य. प्रतापवान्‌ ॥ 
(बायु° ६२।१३६) 


९ =€ )' 
4. 


यह भी एक दीर्थंजीवी मौर युगप्रव्तक महापुरुष वे, इरिकंदावुराणानूखष् 
धुव ने तीन सहन्लवषं यन्त तप किया-- 
ध्रुवो वषसहसराणि त्रीणि दिव्यानि भारत । 
तपस्तेपे महाराज प्रथयन्‌ सुमहद्‌ यशः।॥ (१।२१०)' 
ध्रुव ने निद्चय ही दीषंकाल तक राज्य किया होगा, इसकी अतिमात्र 
महिमा गौर यषा के गीत असुरगुर शूक्राचा्ये ने मपि बे", 
परन्तु ध्रुव का भक्तिचरितं प्रामाणिक पुसणपाठो से आकाशकुसुम गौर 
कात्पनिक वस्तु ही सिद्धं हता है। 


ऋषमदेव 
जनो के मादितीर्थंकर प्रियव्रत के प्रपौत्र गौर नाभिके पुत्र ये, ये निर्वक 
ही अत्यन्त दीषेजीजी पुरुष ये । जनग्रन्थो मे मरीचि ऋषि को तपोश्रष्ट मुनिङे 
शूप मे चित्रित किया है, जिन्होने ऋषभ के विसद्ध विद्रोह किया । यह्‌ साम्प्रदायिकः 
धणेन है, परन्तु इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि ऋषभ ओर मरीचि मे धासिक मतभेदः 
तोयेदही गौर वे समकालिकये। 
ऋषभ ने न केवल दीघंकाल तक राञ्य किया, बल्कि दीषेकाल तक तपस्या 
मी की, मरत भौर बाहुबली इनके पुत्र ये । 
कपिल (सांख्यप्रणेता) 
अनेक कपिलो मे--आदिविद्वान्‌ महर्षि कपिल विरजा (प्रजापति) के प्रपौत्र 
एव कदम के पुत्र थे, इनकी माता का नाम देवहूति था । ये अत्यन्त दी्ंजीवी 
पुरुष थे, सगरकाल तक ही नही भारतयुद्ध से कुछ शती पूवं आसुरि महाया्चिक 
को दन्होने अपना प्रधान क्ष्य बनाया । अत. इस दुष्टि से इनकी न्यूनतम आपु 
चौदह सहस्र वषं निर्चत होती है, यदि इन्टोने सिद्धरूप मे या निर्माणकाय बना- 
कर आसुरि को उपदे% दियातो भौर बात हैः जसाकि प° गोपीनाथ कविराज 
उन्हे केवल सिद्धपुरुष के रूप मे मानते हैः । प० उदयवीर शास्त्री ने प० गोपीनाथः 


१. तस्यातिमात्रामद्धि च महिमान निरीक्ष्य च। 
देवासुराणामाचायं रलोकमप्युराना जगौ ॥ 
(हरि ° १।२।१२) 
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उदयवीर शास्त्री) 


(७) 


कदिराजके मत की बहुत उहापोहुकीहै कि कपिन्न नेबिना क्षरोरके भासुरि 
को किस प्रकार उपदेश द्विग्रा होगा । यदि जन्पसिद्ध `ओौर सर्वश्रेष्ठ सिद्धः कपिर 
शनिर्माणभित्त' नही बना सक्ते तौ उद्यवीर स्स्व को धमक्षना बहिएकि 
योगसिद्धियां सब कल्पना मौर ढकोसला ह जिनका स्वयं शास्करीजी ने विस्तारसे 
वर्णेन किया है, अन्यथा कपिल के 'निर्माणकि्त' को एक एतिहासिक तथ्य स्वीकार 
करना पडेगा । सरस्वती के विनाश के आधार पर प० उदयवीर शास्त्री कपिल 
का समय विक्रमसे लगभग १८ या २० सहल वषं पूवं मानते है, जैवाकिधी 
अविनाशशन्द्रदास ने अपनी पुस्तक “ऋग्वैदिक दृष्डिया" मे भौगोलिक शूपसे 
भ्रमाणिते किया है, अतः स्वायम्मुवमन्‌, क्वंम मौर कपिल का समय भसे न्युम- 
तम तीस सहस्रवषें पूवं था, जबकि सप्तसिन्धु्रदेशष मे सरस्वती नदी बहती थी । 


यदि कपिल ने अपने भौतिक शरीर से ही आसुरि को साख्य का उपदेश 
दिया जंसाकि उदयवीर शास्त्र मानते हँ तो उनकी आयु चौबीस सहनन से अधिक 
की माननी पड्गी, यदि निर्माणचित्तः या सिद्धल्प मे उपदेश दिया, तबमभी 
सगरकाल तक कपिल जीवित रहे । फिर भी बीस हजार वषं तो उनकी आयु 
अवद्य थो । इतनी आयु, जन्मसिद्धयोगी, जो सर्वोत्तम योगी था, के लिए असम्भव 
नहीदहै। 
ध्ोम 


दक्ष का नाना अथवा दक्ष का मातामह सोम उसके जामाता सौम से पृथक्‌ 
हो सकता है । भौर छ्वसुर सोम4 निचय दीर्चेजोवी व्यक्ति थे) दक्ष की २७ 
नक्षत्रनाम्नी रोहिणी आदि कन्याये सोम कौ पत्नी थी, पुन सौम की पत्री मारिषा 
से दश प्रचेतार्ओ ने दक्ष को उत्पन्न किया । अत दक्ष सोम के इवसुर ओरनाना 
(मातामह) दोनो ही ये । सौम के पिता, यदि आदिम अत्रिथे, तो सोमकी आयु 
चारसहस्र वषं से कम नही थी, क्योकि आदिम अत्रि उत्तानपाद के पालक येऽ भौर 
सोम के पुत्र बुघ वैवस्वतमनु के समकालिक ये। उत्तानपाद से बुघ यामनु 


१. सिद्धाना कपिलो मुनि. (गी° १०।२६) 
२. श० ब्रा० (१।४।१।१०-१७) 
३. “आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कार्याद्‌ भगवान्‌ परमर्धिरासुरये तन्वं 
प्रोवाच 1" (व्यासमाष्य। 
४. दष्टव्य--4 पऽ 2 26818 ४०1. {. ४. 133. 


कंथ प्राचेतसत्वं च पुनलंभे महातपाः । 
दौहित्रहच सौमस्य कथ इवसुरतां मतः 1 {हरिवंश ¶।२।५३)/ 


शि) 
(क्र ) 


पयंन्त, पुरार्णो मे ४८ पीढियां कथित हैः परन्तु पराणो मेँ ये प्रधान वृषा 
डी कथित । सम्भावना है किं सोमपिता अचि आदिम अद्वि नही ये, उनके 
चाज थै, क्योकि प्रत्येक ऋषिनामं प्रायः गौत्रनाम सेही प्रथित होता था, अतः 
सोमपिता अति आदिमनहींधै। तो भीसौम की आयु सहस्नाधिक वषं अवश्य 


होगी । 


कडयप 

यदि मारीच (मरीचिपृत्र या वशज) क्यप को साक्षात्‌ मरीचि कापूृत्र 
माना जाय तो प्रजापतियुग से देवयुग तक ही वही मानुषयुगो-कृतयुगान्त पयंन्त 
जीवित रहुनेवलि महर्षि प्रजापति कश्यप की आयु आठ सहस्रवपं से कम नहीं 
होगी । यदि मरीचि के वक्ज भी मारीच कटेजतेयथे, तब भौ कर्यप कौ आयु 
पांच सहश्चवषं श्रवस्य थी । बाईइबल का केनान भौर महाललील मारीच), 
ईरानियो का आदिपुरुष केभोमजं (कश्यप मारीच) यही कश्यप हो मक्ता दै-- 
द्रष्टव्य बाइबल-- 490 8)] {€ 08४%§ 0 6011130 छ#€7€ 10€ 0०८6 
270 एटा) $#6875 2०0 16 616 (प्रण 81916 ए. 9) ..4.10५ 3]] 19९ 
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सम्भावना है कि मारीचं ओौर क्यप गोत्रनामये, क्योकि स्वायम्मुव्रमन्वन्तर 
के कुछ शती पक्चात्‌ होनेवाले स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तषियो मे एक कार्यप 
ऋषि भीथे, जो देवासुरपिता कश्यप से सहस्लो वषं पूर्वं हुए । कादयपकोही 
कर्यप भी कहा जाता धां । करयप का काइयप ऋषि से उत्तरकालीन होना सिद्ध 
करतादहै किएक गोत्रनामथा भौर कश्यप ही एकमात्र मारीच या एकमात्र 
क्र्यप नही थे अत. मारीच (मरीचिपत्र) कश्यप अनेक ये, अर्थात्‌ मारीचया 
क्यप एके गोव्रनाम था । प्रजापतियुग के उत्तरकाल मे कश्यप एक सर्वाधिक 
मत्तम प्रजापति थे, जिन्हे प्राय. ब्रह्य कहा जाता था, इनसे देव, असुर, नाग 
गन्धवं ओर सुपणं सज्ञक पचजन जातिया उत्पन्न हृद, जिन्होने समस्त भूमण्डल 
पर दीर्धकालपयन्त शासन दिया, इन्ही के एक पत्र विवस्वान्‌ आदित्य के पुत्र 
वैवस्वत मनु के वशजोने सम्पूणं भारतवषं षर चिरकाल तक शासन किया, 

वस्तुत" भारतवष का इतिहाम वँ वस्वतमानववंश का इतिहास है 1 


१. उत्तानपाद जग्राह पत्रममि प्रजापति । (हरि० १।२।७) 
२. नाम्नां बहूत्वाच्च साम्याच्च युगे युगे । 

(ब्रह्माण्ड०) 

एतेषा यदपत्य वै तदशक्य प्र मातः । बहुत्वातरिस्रख्यातुं पूत्रपौत्रमनन्तकम्‌ । 

(ब्रह्मा° १।२।१३।१५०) 


{(' ८९) 


~र) 


नारद ह । 

देवषि नारद पर्रंजन्म मे परमेष्ठी प्रजापति केपुत्र ये, पूनः वेदक्षके 
त्र हुए अथवा कदयप के पुत्र हुए, अतः नारद दक्षपृत्नो के श्नाता येः । नारद- 
जन्म एक जटिल समस्या है, उसी प्रकार उनका दीर्घायु भी एकै परम जटिल 
प्रहेलिका है । दक्षकदयप से श्वीकृष्णपयंन्त (प्रजपतियुग से द्वापरान्त) जीवित 
रहमेवाले देवि नारदं की भायु दकशशषहस्रवषं से अधिक निर्णति होत्ती है। इन्ही 
देवि नारदने राजा संजय को षोडशराजोपाख्यानर सुनाया था। इमसे पूवं 
देवि ने मानवं हरिश्चन्द्र को उपदेश दिया धा५+। नारदःका भागिनेय पव॑त 
{हिमालय भी दीषंजीवी ऋषिथा। इसी पवत कौ पुत्री उर्व॑ती महादेव की 
द्वितीय पत्नी थी। नारद के उपदेश से पंत (राजा) परित्राजक्ष ऋषि बन 
गया था? । 


महादेव श्िद 
दक्ष की दशपुचियो का विवाह धर्म॑प्रनाप्ति से ह्राः उनमेमे वसु नामी 
"यत्नी मे साध्यगण, धर ओर एकादश रद्र उत्पन्न हूए । इनमे महादेव शिवस 
प्रधान ये, कालिदास के समय मे शिव अलक्ष्यजन्माऽ माने जाते थे, इनके माता- 
पिताकानाम विस्णतसाहो गयाथा। कालिदाससदृकश महाकवि दक्षपृत्र पव॑त 
राज को नगाधिराज हिमालय (पत्थर का पहाड) समन्षतेथे,जो किनारद का 
भागिनेय आर दक्ष पावती? (दितौय दक्ष) का पिताथा। यह पुराणो मे करश्थपपुत्र 
भी कहे गये है| 
इनकी दीर्घायु इतिहासपुराणो से प्रभाणित है ! 


स्कन्द सनत्कुमार 
इन्दी को कातिकेय कहा जाता है, ये रर नीललोहित {शिव] के ज्येष्ठ 
पृत्र थे- 


१. य कद्यप सुतवर परमेष्ठी व्यजीजनत्‌ । 


दक्षस्य दुहितरि दक्षश्ापभयान्मुनि ॥ (हरि ० १।३।९) 
२. विनाशस कसस्य नारदो मथुरा ययौ । (हरि ० २।१।१) 
३. कशान्तिपवं (३०-३१) 
४. हरिष्चन्द्रौ ह्‌ वधसः तस्य ह॒ पवंतनारदौ गृह ऊषतुः (एे° ब्रा० ८।१) 
४. नारदो मातुलक्ष्च॑व भगिनेयश्च पवेत. (महा १२।३०।६) 
€. कुमारसभव 


७, दा० ब्रा (२।४।४।१-६) 


६९० ) 


भ्रपत्यं कृत्तिकानां तु कातिकेय इति स्मृतः । 
स्कन्दः सनत्कुमारदच सृष्टः पादेन तेजसः ॥ 
(हरि० १।१३।४३) 
छान्दोम्योपनिषद्‌ मे भी सनत्कुमार को ही स्कन्द कहाजाताहै--र्व 
स्कम्द इत्याचक्षते (छा० उ०), इनके ही चार श्राताओ को सनत्‌, सनातन 
घनन्दन, सनत्कुमार या शाख, विशाख, नैम भौर सनत्कुमार कते है । इन्देनि 
पंचम तारकामय देवासुर संप्राम" मे देवसेनाजो का सेनापत्य किया था। नारव 
को सनत्कुमार ने ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया । ये सब देवयुग से पुवं की धटनार्ये 
् जबकि इन्द्रादि का जन्म नहीं हृजा था । इतिहासपुराणों मे सनत्कुमारादि 
का दीर्घायुष्य प्रमाणित है) गीता मे इनको सप्तर्षियो से पूवे काऋषि 
माना हैः। 


वरुण आदित्य 


मूण्डकोपनिषद्ऽ मे वरुण को ब्रह्मा" कहा गया है, जिन्होने अपने ज्येष्ठ 
पत्र अथर्वा (भृगु) को ब्रह्मविद्या प्रदान की । चायं बतुरसेन शास्त्री ने बादबल 
के प्रमाणसे लिलादहैकि प्रजापति व्ण नेहीपृथ्वीकोदो भागोमे विभक्त 
किया^ । प्रकारान्तर से म० म०प० गिरधर शर्मा चतुवोदीने भी यही लिखाहै 
कि सिन्धु नदी के उत्तरकास्नाट्‌ करुण ओर दक्षिणी माग (भारतवष) का 
सभ्राट्‌ इन्द्र था० । इतिष्ासपुराणो ओर पारसी धमंग्रन्थ जन्दावेस्ता से भी उपयुक्त 
मत की पुष्टि होती है कि पाताल या समुद्रका अधिपति वरुण था--'अपातु 
वरण राज्ये" (हरि ० १।४।३), अदितिपृत्र आदित्यो या देवो मे प्रथमया ज्येष्ठथा, 
इसीलिए पारसी इको असुरमहत्‌ (अह रमज्दा) कहते थे, वह ॒परिचम देशो-- 
ईरान (पातालादि) का प्रथम शासक था, यूरोप, अफ्रीका ओर अरब देशो तक 
इसका सान्नाज्य फैला हृभाया। वरुण के पौतत मयासुर या विदवकर्माने 


१. संग्राम पचमद्च॑व सुघोरस्तारकामथ । (वायुपुराण) 
२, महर्षय सप्तयूर्वं चत्वारो मनवस्तथा । (गीता १०।६) 
३. सग्राम पंचमश्चव सुधोरस्तारकामय । (वायुपुराण) 
४. महषंय सप्तपूवे चत्वारो मनवस्तथा । (गीता १०।६) 
४५. मु° (१।१।१) 

६. (16 एला 2० ज ए0€ पलक 28 १० कठा 8 41918107 (गत19))> 
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७, भारतीय स्कति ओौर वैदिक विज्ञान । 


(‰१) 


अमेरिका में मयराज्य की स्वापनाकी। क्तंमात भरव ही वर्ण की प्रजा--- 
प्रा्ीन भन्धवं धे । भाज मी अरब अपना पूर्वज यादसांपत्ति या दाजया ताजक 
भानते है । अथरवेडेद था छन्दोबेद (जेस्दावेस्ता) का प्रवतंक भी बदन था । वर्ण 
मौर उनके पुत्र मृग्‌ रैत्वराज हिरष्यकरिषु भौर हिरण्यकं के पुरोहित थे । वदन 
राज्यशासन के साथ-साथ भान्‌ पौरोहित्यकमं मी करते भे, इनकी राजधानी 
दरषानगरी के अवशेष ईरान मे मिले! वरुण ने यमसे पूवं पातालदेशो मे 
दीर्घकाल तक राज्य कियाथा। 


विष्णु 

आदित्यो में विष्णु ये कनिष्ठ, परन्तु ये परमतेजस्वी । इनकी आयु परम- 
दीघं प्रतीत होती है । विष्णु के साय ही इनके वैमातृज भ्राता कश्यपात्मज वं नतेय 
मरुड भो दीधजीवी भे । पराणो मे गरुड का अस्तित्व पाण्डवो ओर श्चङृष्णपयैन्त 
प्रदर्शित किया गया है, परन्तु यह प्रमाणित तथ्य नही है । 


मय विश्वकर्म 


शुक्र का पौत्र मौर त्वष्टा का पुत्र मयासुर दीघंजीवी था। परन्तु देवासुर 
युगीनमय गौर पाण्डवकालीनेमय एक नही हो सकते, जंसाकि पं० भगवद उन्हँ 
एक मानते थे" । मय एक जातिगरत या वशगत नाम था, एक मय दाकश्रथिके 
खमकालीन रावण कार्वसुर था, जो दशरथकालीन देवासुर सप्राम मेमारा 
गयाः । रामायणकालीन मय कौ पत्नी हेमा भौर पुत्री मदोदरी थी, यह्‌ प्रसिद्ध 
ही है। अत मय अनेक थे, परन्तु आदिम मय दीर्घंजीवी अवर्य था, जिसने मिल्ल, 
लमेरिका आदिमे भवन {पिरामिड आदि) बनाये । यह विवस्वान्‌ का शिष्य ओौर 
वसुर थ। | 


श्रगस्त्य 
ऋगवेद (१।१००।१) मे मगस्त्य भौर इन्दर का सवाद दै--अगस्त्य इन्द्राय 
हविनिरूप्य मश्द्‌ भय. संप्रदित्साचकार स इन्द्र एत्य परिदेवर्यांचक्रेऽ 1” अगस्त्य ने 
नहुष को ज्ञाप दिया था । अगस्त्य मित्रावरुण का पृत्रथा। इसको दाश्रथि- 
रामपर्यन्त जीवित बताया गया है । परन्तु यह भी गोत्र नाम था, तथपि देवयुगीन 
अगस्त्य दी्धेजीवी पुरुष होगा । 


१. द्र०भा०बु० इ० भाग १ (पृ १४६) 
२. रामायण (३।५१) 
३. निस्क्त (१।२।५) 


8.3 
अ्वनोकूुमार 


, ये जिकस्वान्‌ के पृथ देवभिषक्‌ ओौर अन्तरिष्चत्रारी देव ये, इन्होने च्यवन 
भरभेव को चिरयौबन दिर, ये सुदीधंकालपयंन्त जीवित रहे । 


वोर्धजोवी सप्तर्षि 


वसिष्ट, विश्वामित्र, गौतम, अति, जमदग्नि, कश्यप बौर भरद्वाज 
वैवस्वततमन्वन्तर के सप्ति माने गये है, इनमे केडयप साक्षात्‌ न होकर उनका 
पृत्ठ वत्सरः सप्तपियो के अन्तयंतथा न किस्वय देवासुरपिता प्रजापति कश्यप, 
अत. कद्यप के स्थान पर "कादयप' पाठ होना चाहिए । 
दत्तात्रेय 
हैहय अजुन को वर देनेवाले अत्रिवंश्षीय दत्तात्रेय विष्णु के चतुर्थं अवतार 
माने जतेये,ये दश्चम त्रेतायुग (परिवर्तं) मे हुए, दह अजुन का विना 
उन्नीसवे त्रेता मे हु, अत दत्तात्रेय भी दीर्घतमा मामतेय के तुल्य दशयुगपयन्त 
(मानुषयुग नदी, दिव्य दक्षयुग) अर्थात्‌ ३००० वक्षे जीवित रहे । 


हनुमदादि 


पराणो मे हनूमान, विभीषण, कृप, अश्वत्थामा आदि को चिरजीवी कहा 
गया है, निश्चय ही हनुमदादि पुरुष रीघंकाल तक जीवित रहै! महाभारत 
वनपवं मे हिमालयपवंत पर भीमसेन की पवनात्मज हनुमान से मेट हुई, अतः 
हनुमान दापरान्तपर्यन्त अवश्य विद्यमान थे अर्थात्‌ २५०० वषं जीवित रहै । अन्य 
विभीषणादिकौ आयुकाहमेज्ञान नही है), 


परशुराम 


जामदग्न्य परशुराम का जन्म हेरिदचन्द्रकालीन विश्वामित्र सं एक-दो पीढी 
पक्वात्‌ हुआ, सभवत अष्टादश परिवतंयुग मे अर्थात्‌ ७००० वि० पू० ओौर 
उन्नीसवे यग मे इन्होने हैहय अजुन का वध किया" दागरथिराम द्रापरादि) 
एं पाण्डवो के समय तक परशुराम का अस्तित्व ज्ञात होता है, अत परशुराम 
न्यूनतम चार हजार वषं तक जीवित रहै, जौ परमार्चयं जनक धटना प्रतीत होती 
है । परशुराम एक ही थे, भनक की कल्पना व्यर्थं है) 


१ वत्पारश्चासितरचेव तावुभौ ब्रह्मवादिनौ । 
वत्सारान्निघ्रूवो जज्ञे रभ्यद्च स महायल्चा ॥1 (वायुपुराण) 


२. तरेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूब ह) (वदी) 


(१३) 


बृहस्पति 

देचगु" आाहधिगरस का जन्म प्रजोपतियुग के जन्त मौर देववुग के मारम्भ 
मेटो चुकाया 1 भंगिराके वंशजो ओौरं बृहस्पति के पूर्वजो ने भआदिराजा पृथु, 
वन्य का अभिषेकं किया थाः । बृहस्पति की भायु उशना से किचित्‌ दही स्यून 
थी । ये भी सप्तम-अष्टम परिवतंयुग पर्ंन्त जीवित रहै, इनकी आयु दो स्न 
वषो ते अधिक होगी, सम्मवदहै कि बहस्पति की आयु वक्ष्यमाण सप्तम व्यास 
इन्द्र कीभायु के तुल्यं हो, जो {लग्ग दशयुग (३६०० वषं) पयन्तं जीवित 
रहा । । 


विवस्वान्‌ 

मुख्यत विवस्वान्‌ की प्रजा ही भादित्य कहलाती थीं ।' इनके वंशज भारत 
के प्रमूल शासक बने--(१) देवा आदित्या. । विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजा. + 
विवस्वान्‌ पंचमत्रेतायुग (परिवतं) के व्यास ये, यद्यपि इनका जन्म इससे पूवे 
तृतीय युगमे हो चुका था। अत इनकी आयु देवराज इन्दर से कुठ ही न्यून होगी, 
लगभग २०० वषे कम । इनके प्रमुख पुत्र--यम, मनू मौर अदिवनीक्रुमार ये, जोः 
समी परमदीर्धंजीवी भौर देवपुरुष एव प्रजापति हए । 

अवेस्ता मे जहा वैवस्वतयम का राज्यकाल १२०० वषं लिखारै, उर 
बादबल मे वंवस्वतमन्‌ (नूह ०00) की आयु जादि का विवरण द्रष्टव्य दै-- 

१ मनुकीञयु जब ५०० वषं की थी, तब उसकै तीन पुत्र उत्पन्न 
हृए-.4+४५ 100} ५,४§ 7५€ तात +€8१§ 01 8०0 }4००}॥ ०6४०1 
81180, प्र? 8०4 1077ल70. (819८ ए. 10) 

बाइवल का वणेन पुसण से स्रवंथा भिन्न है, जहा मनू के इलासहित 
दशपुत्र (दक्वा इत्यादि) कथित है । प्रतीत होता है कि भ्रान्ति से अक्िपुत्र 


सोम का बाद्वबल मे मनुपुत्र साम (88) के नाम से उत्ते है । हा --हेम 
शो सकता है अनुवशज अर तथाकथित तृत्तीय, पुत्र -जोफेट (107) "ययाति" 


हो सक्ता है । 
१. वबृहस्पतिदेवाना पुरोषठित आसीद्‌, उशना काव्यो सुराणाम्‌ । 
जिं° श्रा १।१२५) 
२. सोऽभिषिक्तो महाराजो देवैर रससूतं ` । 
(वायु° ६२।१३६) 
३. शण० ब्रा० (३।१।३।५). , 


(९४) 


२. युत्र उत्पत्ति के सौ वषं पष्वात्‌ “जलप्रलय आई तब मन्‌ की कवु 
-६०० वषं भो-- 17 102 अद फष्यकल्छया कता 9 2००09 115, ४९ 
86004 छता), € इ८ण्लछछ 039 ग € छप, 5 भा ००१. 
॥3...8...-318..1. 1/1. 8,8...3...;. ०४६००. (8191८ 8. 11}. 


३. घं वस्वतमनु (तरह) की भ्रायु मौर प्रलय का सपय 
जलप्रलय कौ अवधि के सम्बन्ध मे बादवल का वृत्त सत्य प्रतीत होता दहै, 


-जो वतमान पुराणो मे मनुपलन्ध है--490 (€ ऋधला§ एण<ज्ध्रान्त्‌ णज 
1 € €9 ०70€ १४०६१८१ 27 #$ ५४९३. (ए 11 ) 


४. प्रायु 


मनु की पूणं जायु ६५० वषे यो--“^9 2]1 € ५9४8 ग देरण्जा 
जक्नला८ 0106 0०676 200 क ग द्छा8. 4०0 #6 ५160." (प्रग 
91४16, ए. 13). 


षस प्रकार श्रतीत होता है वंबस्वतमनु का जन्म सम्भवतः तृलीययुग 
१३००० विश्पूु०) मेहृजा गौर बहु षष्ठम पयन्तं लयभग एकं सहल बषं 
(१२००० वि० पू०) जीवित रहे 1 


-बैवतस्वतयम 


यम का पितृष्य (चाचा) हन्द्र मायु मे उनसे छोटा था, यम षष्ठ युगके 
-श्यास थे मौर इन्द्र सप्तम युग के व्यास हुए, भत. यम इन्द्र से न्यूनतम ३६० वषं 
बड़ा घा । वंवस्वतयम को दीं आयु के सम्बन्ध मे पारसी धमंग्रन्थ अवेस्ताका 
-निम्न उरण प्रकाश्च डालता है--"“जरथुल ते अहुरमञ्द से धृ्चा, भरे पिते 
आपने किंसको चमं का उपदेश दिया--। तब रने उसको पृथ्वी का राजा बनाया । 
-स प्रकार यमको राज्य करते हूए ३०० वषं व्यतीत होगये। इतने दिनोँमे 
भनुष्यो भौर पशुभो की सरकषया इतनी बदु गई कि वहां जगह की कमी पडी। 
-तब यम ने पृथ्वी का आकार पटले से एक तिहाई बढ़ा दिया । इस प्रकार ३००. 
३०० वषं उसने चार बार राज्य क्रिया । इस बारह सौ कर्षो मे पृथ्वी का गकार 
पहिले से दूना हो गया 1" (फमैद २३ इस काल के पश्वात्‌ पृथ्वी पर हिमप्रलय 
भाई, मत. सिद होता है कि यम प्रलयसे पूवं ही १२०० वर्षं राज्य कर चुक्रा 
था । प्रलय के मध्य मे हर चालीसरवै सालं एक मिथुन सन्तान उत्पन्न होती थी" 
अत. प्रलय भी दीधंकालीन थी, प्रलय के पठ्चात्‌ मी यम बहुत दिनो तक जीवित 
शहा । अत. उसकी आबु २००० वषं से अधिकौ थी) 


(६५) 
श्ट 


यह वेदो का उदढर्तां सप्तम व्यास धा, गतः इसका जन्म सप्तमयुग में 
{९२००० वि० प° हुआ । इसने १०१ वषं का ब्रह्मचयं पालन किया" गौर 
आयुवेद मे प्रवतंक भरद्राज को ८०० वषं कौ मायुः प्रदान की । ईरसे संमक्षा 
जा सक्ता है कि स्वय इन्द्र की कितनी दीर्घायु हो सकती है। प्रतदन, भार्षाता 
गौर हृरिष्चन्द्रपयेन्त इन्द्र का अस्तित्व ज्ञात होता है । प्रतदंन ययाति का दौहिश 
ओर माधवी-दिवोदास का पुत्र था, इस तथ्य को जामते हए मी षं मगबहतः 
भौर सूरमचन्द^ प्रतदन को दाशरथिराम के समकालीन भागते ह, प्रतर्दन, शाम 
ओ न्यूनतम ३००० वषं पूवं हुमा । प० भयक्ट्ल की यह कल्पमा {घारणा) 
रामायण के भ्रामकपाठ के आधार पर है5 । इन्द्रसमकालीन {देवयुमीन ) भ्रतर्वन 
रामक्षमकालिक कंसे हो सकता है, यह पष्डितद्ववी ने बिल्कुल नही सोचा । मान्धाता, 
पन्द्रह युग मे हज, राजा हरिश्चन्द्रः मौर दो युग पश्चात्‌ भर्थात्‌ सत्रह्वेँ युग मे 
इए, अतः सप्तम से अष्टादशयुग तकं जीवित रहनैवाले इन्द्र॒की भयु दशयुम 
{३६०० वष) से अधिक थी) 


असिष्ठ-प्रष्टमव्यास 


पुराणो मे वैवस्वतमनु से बृहद्बल (महाभारतयुग) पन्त जिस मैत्रावरणि 
वसिष्ठ का वणेन कियाहै, वहं एक ही प्रतीत होता है परन्तु यह सत्य नही, 


वसिष्ठ या वासिष्ठ अनेक हुए ई, यह गोत्रनाम भा, फिर भी आद्य मैतावरुणि 
वरिष्ठ दीर्धंजीवी थे । 


भरपाम्तरतमा 


सारस्वत, वाच्यायन, प्राचौनममे अपान्तरतमा कै नवम व्यासं मे अपने 
पितृत्व आदि भंगिरस ऋषियों को वातंध्नदेवासुरसंग्राम के व्वात्‌ वेद पद़ाया 


१. श्चा० उ० (८।७) 
२. इन्र उपव्रभ्योवाच-- मरद्राज ! यत्ते चनु्षमायुदेधाम्‌ किमनेन कुर्या इति । 


(त° ्रा० ३।१०।११।४५) 
द. भआ० श्र० इर माग १ 


४. लावु° का इति 

ॐ रामायण, उल्तरकाण्ड 

‰. हरिष्वम्ह के पुष रोहित को स्वविर इन्द्र मे अरण्य में माकर उपदेशा दिषा-- 
सोऽरण्याद्‌ भ्राममेयाय तमिन्द्रः स्पेण पयत्योबाच । 


(पण ब्रा ८।१८) 


(६६ ) 


था, वही कलियुग मे पाराशयं व्यास हए, एेसा महाभारत का मत है, इनके एकः 
शिष्य पराशर ये, इससे सिदध होता है किये रेकष्वाक राजा कल्माषपाद परयंन्तः 
जीवित रहै । 


® अ 


माकण्डय 


शण्ड ओौर भकं उशना के पुच्र भागंव ऋषिये, मकं केनाम सेयोरोपका 

हेनमाकं (दानवमकं) देश प्रसिद्ध हुआ । सम्भवतः मकंका नामही मृकष्डूहो) 
मृकण्ड के पुत्र मारकण्डेय अत्यन्त दीधंजीवी ऋषि ये, इन्होने जलप्रलय का दुद 
देखा या अौर हससे पुवं देवासुरो के दर्शेन कयि तथा द्वापरान्त मे इन्दोने 
युधिष्ठिर पाण्डव को माकंण्डेयपुराण सुनाया । दशमयुग मे माकण्डेय दत्ताब्रेयके 
सहयोगी थे- 

त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह्‌ । 

नष्टे धमे चतुथेह्च माकण्डेयपुरस्सरः ॥ (वायु०) 

बहुसवत्सरजीवी च माकंण्डयो महातपाः। 

दीर्घायुरच कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं तथा ।। (वनपवं १८९१} 


लोमशा 


यह्‌ भी उपयुक्त मारकण्डेय के समान बहुसवत्सरजीवी थे जो देवासुर युगे 
पाण्डवकाल तक जीवित रहै" । 


दीघंतमा मानतेय गौतम 


इनकी आयु एक सहस्र वषं थी, जैसा कि ऋग्वेद (१।१५८।६) ओर 
शाखायन जारण्यक (२।१७) से प्रमाणित होता हैकिवे दश मानुषयुष (==१००० 
वषं) जीवित रहः । 


भरद्वाज ओर दुर्वासा सम्बन्धी भान्ति 


प० भगवदत्त इन द्रोनोक्तो देवाभ्रुर युग से महाभारतक्षाल तक जीवित 
(नते है जो एक महती भ्रान्ति है । इन्द्र ने जब भरद्वाज को बडी कठिनाईसे 
मौर उपकार करके ४०० वषं की आयु दौ तब वह भरद्वाज प्रतदेन से युधिष्ठिद- 
पयेन्त ८०० वषं कंसे जोवित रह सकता है । निश्चय भरद्वाज एकं गोच्रनाम था, 
द्रोण आदिम भरद्वाज का नही, किसी मरद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण का पुत्र था। इी 


धा 


१. द्रष्टव्य वनपवं (६२।५) 
२. दौघंतमा दश पुरुषायुषाणि जिजीव (शा० गा० २।१७) 


(९७ ) 


श्रकार दत्तात्रेय के राता दुर्वासना को कुन्ती के साथ व्यभिचार करनेवाला दुर्वासा 
नहीं माना जा सकता, इन दोनो ये भी ८००० वषं का अन्तर धा । ८००१ व 
कीभायुमे मरद्राजया दर्बासाका स्त्री या सन्तान कौ इच्छा करना बुद्धिगम्य 
नहीं है, वस्तुत. यह १० भगवदत्त को बिना सोचे-समक्षे अन्ति हृद हैः । सश 
भौर दूर्वासिा अनेक ये । 


मु्ुकुन्दसम्बन्धो पौराणिक जान्ति 
प्राय- अनेक पुराणो मे मान्धता के पुत्र भुचुकुन्दतम्बन्धी रान्ति बिमतीहै 
कि कालयवन को गिरिगुहा मे भस्म करनेवाला, धीङृष्ण को दर्शन देनेकाला, बही 
देवासुरयुगीन भुबुकन्द था । वस्तुतः यह्‌ आन्ति नामसाम्य के कारण हई है, 
हरिवक्षपुराण मे इष श्रान्तिजनक प्रसम का उल्लेखं दै जौर इसी पुराण से इस 
भ्नान्ति कानिराकरणमभी होता है। तथाकथित मुचकुन्द वासुदेव श्रीकृष्ण का 
पूर्वज यदुवंशी मुचुकुन्द था- यह यदु रेक्ष्वाक राजा हयंश्व का पृत्र था-भधुमत्यां 
सुतो जज्ञे यदुर्नामि महायशाः । 
मधु यादव षा, दस्य नही- जभते पुराणोमे श्वे दानवेन््र सिच्छदटै, जो 
भमसाम्यङत भ्रान्ति है । उसकी प्री मधुमती भौर रेकष्काके हयंदकपुत्र मदु के परेः 
पृत्रहृए- 
मुखुकुश्दं महाबाहुं षद्‌ मवं तथेव च । 
माधवं सारसं चवं हरितं चं पाकिविम्‌ ॥५ 
माधव का पुत्र सत्वैत ओौर उसका पुत्र सीमे चा जो रामचाशरंधिं कैः 
समकालीन था? । माधववश मे ही लेवण हआ । 
उपयु क्त माघवज्नाता मुचुकुन्द ही श्रीकृष्णं को ददं न देनैवाला भुवुुन्व घा, 
जिसकी भयु द्रापरकालतुल्य == २४०० वषं थी, वह मान्धातुपूत्र मूषुकषुम्द महीं । 
निःसंदेह भुचुकरुन्द दीषंजीवी वा, परन्तु उना मही, जितना पौराणिक भरन्ति से 
प्रतीत होता है। 


महयभारतकालीन दीघन्नीवोपुरष 
महाभारतकाल में मभेक पुरुष दीधंजीवी हए जिनकी भयु सौकेदोसौः 


द्रऽ भा० बऽ इ० भार (९ १४८) 
रिऽ (२।५७) 

हरि० (२।३७।४४) ॥ 
इरि (२।३८।२) 

हरि” (२।३०।३६) 


‰ = 2 & ‰ 


( ६) 


येषं या तीन सौ वर्षपयंस्त अवदय धी, अत. उनकी भायु का यहां सक्षेप में निर्देश 
करते । 


पंबशिख पाराक्यं 


यह पाराशरगोत्रीय सुप्रसिद्ध साख्याचायं दारंनिक थे, जिनका धर्मध्वज 
(अपरनाम जनेदेव से वातलिाप हआ था पाणिनिसूत्रोरिनलित भिक्षुसुत्रो के 
"रचयिता भी सम्भवत. ये ही थे । इनको महाभारत (१२।२२०।११० मे चिरजीवी 
{दीषंजीवी) मौर वष॑सहल्लचयाजी कहा गया है-- 
भासुरेः प्रथमं शिष्यं यमाशुर्चिरजीविनम्‌ । 
पञ्चस्रोतसि यः सत्रमास्ते वषंसहलिकम्‌ ॥ 
भिक्षु पचरशिख, सम्भवतः पाण्डवो के समय तक जीवित ये । 


पाराक्तथं व्याप्त 


उपयु क्त प्रषग से सिद होता है कि पाराशयं व्याप्त शक्तिपुत्र पाराशर के 
साक्षात्पुत्र नहीं तद्गोत्रीय पुरुष ये, तभी तो उनके पुवेवर्तीं भिक्षु पचरशिख को 
पारशय कहा गया है । यदि शक्तिपुत्र पराशर को ही व्यास क पिताभाना 
जाए तो सौदास कल्माषपाद रेक्ष्वाक से शन्तनूपयन्त लगमग ३००० वषं होते है, 
इतनी दीं आयु मे पराशर द्वारां मत्स्यगन्धा से संग करना गौर पत्र उत्पन्न 
करना बुद्धिमम्य नही, अन्यथा भी सिद्धद्ै कि भ्यास ये पूवं अनेक पाराशर ब्राह्मण 
शो चुके थे यथा पचकशशिख पाराश्यं भौर त्पाम के गुरु जातुकण्यं पाराशयं इससे 
सम्नषा जा सकता है व्यास के पिता आदिपराशर नही, उत्तरकालीन तद्गोत्रीय 
पाराशर या पाराशयं कोई मन्य ऋषि ये । 

, पारक्यं व्यास की आयु एक युम (-३६० वर्ष) के तुल्य वक्ष्य थी, 
क्योकि भीष्म के तुल्यवया व्यासजी परीक्षित जनमेजय के पदात्‌ सम्भवतः 
अधिसीमङ्ृष्ण पयंन्न जीवित रहै अत उनकी आयु ३०० वषं से मधिक ही थी। 
भ्रतीप से परीक्षित्‌ तक ३०० वषं का संमय व्यतीत हुभा | व्यासजी पारीक्षित 
अनमेजय के कालोपरान्त भी जीवित रहे । 


छग्रसेन भ्रोर वसुदेव श्रौर वासुदेवक्कषण 
इतिहासपुराणो मे श्रीकृष्ण की आयु १२५ या १३५ वषं कथित है, धीङृष्ण 


¶१. मेधिलो अनक्ो नाम षमेध्वज इति भुतः (महामा० १२।३२१५।४) तथा द्र° 
(बिष्णु° ६।६) एवं ० मह्ा° (१२।२२०) 


( ९९ ) 


की मृत्यु के समय उनके पिता वसुदेव बौर मातामह राजा उग्रसेन जीवित बे, 
भसः उन दोनों (वसुदेव ओर उग्रसेन) की भयु २०० वषं के लगभग थी) 


पाण्डवां की ्रायु 


प० ममवदृत ने लिखा है "महाभारत के एक कोदा (हस्तलिखितप्रति) के 
अनुसार युधिष्ठिर की भायु १०८ वं कही गयी हैः 1" समी पाण्डवो मेँ एक-एक 
वषं का अन्तर था अततः मीम, अजुन, नकुल भौर सहदेव क्रमशः ०७, १०६, 
१०५, १०४ वषं की आयु मे दिवगत हृए । श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से १७ या फैल षै 
बडे धे, मारतयुद्ध के समय इनकी आयु इस प्रकार घौ- 


श्रीकृष्ण = ९० वषे + ३६ वषे = १२६ वषं मे देहान्त 
युधिष्ठिर =७२ वषं +-३६ वषं =१०८ वषं भँ देहान्त 
भाम =७१ वषं +३६ वषं = १०७ क्षं में देहास्त 
भ्रजुन =--७० वषं + वषे - १०६ रष मे देहान्त 
नकुल = ६€ वषं +३६ वषं = १०५ वषं पे देहान्त 
सहदेव = ६८ वषं + ३६ वष = १०४ वष में देहान्त 


दरोरणाचायं को ध्रायु 


महाभारत मे स्पष्टतः उल्लिखित है कि उनकी रायु ८ वर्षं थीः) पं 
भगवदृत्त 'अङीतिपचक' का अथं ४०० वषं करते ह जो अन्यथा उपपन्न बही 
होता । द्रोण द्र.षद के समवयस्क ओौर सतीथ्यं थे, उनका कनिष्ठ पृत्र धृष्टद्युम्न 
दरौपदी से बहुत छोटा था, अतः द्र.षदकी आयु युद्ध के समय १०० से ऊपर नहीं 
हो सकती, पुन. कृपाचायं भौर द्रोणपत्नी कृपी का पालन शान्तनु ने ही किया 
था,जोदोनोही मीष्मसे कम भायुकेथे, मीष्पकी भायु डेढ षौ वर्षं से अधिक 
नहीं थी, तब द्रोण की मायु ४०० वषं कंसे हो सकती है, अतः "वयसा 
अशीतिपचक." का अथं ८५ वषं ही उपयुक्तं एवं उपपन्न होता है । द्रोणाचायंः 
अपने शिष्यो--पाण्डवादि से पन्दर-सोलह वषं अधिक बडेये, जोएक गुरुके 
उपयुक्त आयु है, दिक्षा देते समय द्रोण कौ आयु पैषीस-बालीश्च के मध्य 
मेथी। 


द्रोण के समान द्र.पद मी इतनीही आयुकेये। 
१, व° वार † १, वैन्वानइ०्भाग १, पु० २६२ 
२. आकर्णपलितः इयामो वयसाक्षीतिपंचकः । 
संब्ये पयं चरद्‌ द्रोणो वृद्धः षोडशावषेवत्‌ ॥ (महाभस्त, प्रोणपवं) 


{१०० ) 


नाभार्जुन 

आन्ध्रसातवाहनयुग मे माचार्यं नागाजुन की आयु ५२९ कवं धी! तिन्बती 
व्याच लामा तारानाथ के अनुसार बाट्टसं ने नागान की जीवनी मे लिखा 
कि माकजुनको धायू १२६ का ५७१ कवं थी, वह २०० वषं अध्यष्ेश मे, २०० 
कथं दक्षिण मे, १२६ दषं श्रीपर्वतं पट रह, नागाशन भाशध्रसातवाहन शुग 
६५४ वि® पृ० मे जन्मा श्रौर १५५ विण पू० कनिष्क के राज्यकाल के अन्तं 
-दिषगत हुमा" । 


पुरातन राजानो का दोघंराञ्यकाल 


अबेस्ता के आवार पर उपर लिखा जा जुका है कि मेधस्वतमनु मे जलप्रलय 
से पूवं १२०० वषं राज्य किया, बहबल के अनूत्रार स्वायम्भुवमनु (आदम) ने 
६१० बै राज्य किया, इन्द्रे इससे भी भधिक वष राण्य किया। बादवल मे 
नूह (वैवस्वतमन्‌) का राक्यकाल ५०० वचं लिश्वा है, रऊ गौर नह का राण्यकाल 
क्रमशः २३७ वषे मौर १६० वषं लिला है । इनमे रऊ पुरूरवा ओौर नहर नहुष 
प्रतीत होता है, अतः पुरूरवा का राश्यकाल २३७ वषं भौर नहुष का राज्यकाल 
¶१६० बं था। 


पुराणों कं राजाओ का राञ्यकाल सहलो वषं बताया गया है, इस 
संम्बग्ध में हेम पूर्वं विवेचन कर चुके ह कि पुराणों भे दिव्यवषं के षटाटोप्मे 
दिगो को वषे बना दिया अथवा साबान्य वषो को दिव्यवषं समक्षकर उनमे १६० 
कागुणा कर दिया, फल एक ही है, किसी प्रकार समश्च लिया जाए । अतः प्रसिद्ध 
कुषं राजामो का राज्यकाल इस प्रकार था-- 
भ्रलकं-षष्टिवषंसहस्राणि षष्टिवर्षं शतानि च । 
नालर्कादपरो राजा मेदिनी बुभुजे युवा ॥ 
(भागवत ६।१८।७)} 
हैहय भ्रजु न- पञ्चाशीति सहल्ञाणि वर्षाणां ते नराधिपः ॥ 
(हरि० ७।३३।२३) 
दाशरथिराम-दकशष वषसषस्राणि दश वषशतानि च । 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ।। 
(रामा० १।६६) 
भरत दौष्यन्ति-समास्त्रिणवसाहसलीदिक्षु चक्रमवतेयत्‌ । 
(भाग ६।२०।३२}, 


1 
. द्र° भाट्र्सं भाग २, १०२०२ 


( १०१) 


अन्य राजार्थो का राज्यकाल पुराणौ मे इस प्रकार उत्विलित ै-- 


इक्ष्वाकु = ३६००० वषे; सगर == ३००००, 

तदनुषार उपयु क्त राजामों का दाभ्यकाल इस प्रकार चै-- 
१. प्रलकं, ६६००० वं (दिन) = ‡५ कष 
२. शजं न (हैहय) ८५००० वषं (दिन) = २३६ वषं 
३. दाञ्चरथिराम ११००० वषं (दिन) = ३१ वषं 
४. भरत दौष्यन्ति २७००० वषं (दिन) == ७४ वषं 
५. इक्ष्वाकु ३६००० वषं (दिन) = १०० वषं 
९. सभर ३०००० क्षे (हिष) == ठते क्व 


मान्धाता जतक (सं* २९८) मे बकबर्तीं बोरषाता क जीवनकालं दं 
श्रकार लिखा है- । 
बालक्रीडा = ८४ वथे (सहक्लव्धं) निरर्थक 
यौवराज्य = ४ ववे (लहलवयं ) निरर्थक 
राज्यकाल = द४ कषे (सहस्रकं) निरेक 


कुल = २५२ वषं 

भारतोत्तरकाल में अनेक राजां का दीषंराश्यकाल धी, यया- 
प्रद्योत पालक = ६० वषं 

सोमाधि बाहृद्रय = ५८ वषं 

शरुतश्चवा == ६४ वषं 

सुक्षत्र == ५६ वषं 

महापदुमनष्द = १०० वषं 

बृहद्रथ मौयं == ७० वषं 

समुद्रगुप्त == ५१या ४१ षष 

शुद्रक-विक्रम 


शूद्रक (कद्रक) (विक्रम मृच्छकटिक का लेखक} दिक्रय सवत्‌ प्रवेक ने 

सौ वषं १० दिनकीभायुप्राप्कजविजी गौर दीर्जकाल (वंशम ८० वषं) राज्यं 
किया था- 

लग्घ्वा चायुः शताब्दं दशदिनकहितं शरुप्रकोऽग्नि प्रविष्टः ॥ 

शतः इतिहास मेँ भौसतं राश्यकाल निंकासना पा श्रटकलपण्च्‌ से गौसत 


-राभ्यकाल १८ वषं कहु देना इतिहास नहीं कारी षे घी निक्रष्टवर व्ययं-- 
अथंहोन कल्पनामात्र है । । क 


चतुथं बध्याय 
परिवर्तयुग ओर व्यासपरम्परा 


व्यासपरम्परा से तृतोययुर, (युगमान) (३६० संव रात्षक)} 
की पुष्टि 

वायुपुराण (अ० २३।११४-२२६) मे विस्तार सेर<या ३० ग्यासोका 
वर्णन है, ब्रह्माण्ड पुराण मे (१।२।३५) एव विष्णुपुराण (३३) मे व्यासोकौ 
सूषी लिखित है । यहा पर विषयगौरव के कारण ब्रह्माण्डपुराणसे व्यासो का 
वर्णन उद्धृत करते है, जिससे श्ञात होगा कि करमिकशूप से प्रथम परिवतं से 
मट्‌ ठासवे परिवतंपयंन्त शिष्यानकषिष्यरूप मे कौन-कौन व्यास हए-- 


अष्टाविशतिकृस्वो वे वेदा व्यस्ता महषिभिः। 
प्रथमे द्रापरे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वायम्मुवा । 
द्वितीये द्वापरे चव वेदव्यासः प्रजापतिः । 
तृतीये चोशना ग्यासदचतुरथं च बृहस्पतिः । 
सविता पंचमे व्यासो मृत्युः षष्ठे स्मृतः प्रभुः + 
सप्तमे च तथेवेन्द्रो वशिष्ठदवाष्टमे स्मृतः । 
सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे स्मृत । 
एकादशे तु त्रिवृषा सनद्वाजस्ततः परम्‌ । 
च्रयोदशे चांतरिक्षे घरममेदचापि चतुदंशे । 
ययारुणिः पचदशे षोडरो तु धन जयः ! 
कतंजय ऋजीषोऽष्टादशे स्मृतः । 

ऋजीषात्तु भरद्वाजो मरदाजात्तु गौतमः। 
गौतमादुत्तमदचेव ततो हयेवन. स्मृत । 

हयव नात्परो वेनः स्मृनो वाजश्चकास्ततः । 
अर्वाक्च वाजश्रवसः सोममुख्यायनस्ततः । 
तृणविष्दूस्ततस्तस्मा दृक्षस्तु तृणविष्दुतः । 
ऋसाज्च स्मृतः शक्तिः शक्तेस्वापि पराशरः ¢ 
जातुकर्णोऽखवत्तस्मात्तस्मादुदेपायनः स्मृतः । 


(१०२ ) 


( १०३) 


पुराणी भें मनिकल श्नष्टपार्ठे के कारण वेदष्यासनामों मँ पर्याप्त विकृतियां 
ॐ । इनके नाम समस्त पाठो से षंतोलित करके शस प्रकार संशीधित कयि गये ह- 
(१) स्वयम्शर ब्रह्मा (२) प्रजापति (कदयप), (३) उश्षना (शक्र), (४) बृहस्पति, 
{५} विवस्वान्‌, (६) ब॑वस्वतयम, (७) इन्द्र, (८) वसिष्ठ (वासिष्ठ), (६) सार- 
स्वत (अपान्तरतमा), (१०) त्रिधामा, (११) चिवृषा, (१२) भरदाज (सनटाज = 
सुतेजा = त्रिविष्ट), (१३) भम्तरिक्ष, (१४) धमं = सुचक्षु = वर्णी = नारायभ, 
(१५) त्रयूयारुणि, (१६) धनंजय -= संजय, (१७) हृतंजय, (१८) ऋतंजय 
(ऋजीषी) = जय = तृणजय, (१६) भरद्वाज, (२०) गौतम = वाजथवा, 
(२१) वाचस्पति ~+ नियंन्तर = हर्यासमा = उत्तम, (२२) वाजश्ववा = दुक्लामन्‌, 
(२३) सोमशृष्मायण = सोमशुष्म = तृणनिन्दु, (२४) ऋक्ष = बाल्मीकि, 
(२५) शक्ति, (२६) पराशरः, (२७) जातूकणे, (२८) छृष्णदवेपायन = 
पाराशयं व्यास । 
इस व्यासपरम्परा के आधार पररद<या ३० युगोका सम्पूणं मौर नौश्रत 
कालमान निकाला जा सकता है । कष्णद्ं पायन व्यास अन्तिम" ये, उनका समय 
श्नात है किद्वापर के अन्त मे, कलियुग प्रारम्भ से लगभग ३०० वषं पूवं, भौर 
कलियुग का प्र।रम्म कृष्ण के स्वगेवासके दिन से हृभा-- 
यस्मि कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने । 
प्रतिपन्नः कलियुगस्तस्य संख्या निबोधत ॥ 
ओर र्वे व्यास ऋक्ष वाल्मीकि का अवतार त्रेताद्वापर की सन्धिर्भे 
इूमा--परिवतं चतुव्शि ऋक्षो व्यासो भविष्यति इसी युगमे रामावतार 
हबा- | 
त्रेतायुगे चतुविशषे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । 
राम दारय प्राप्य सगणः क्षयमेयिवान्‌ ॥ 
सधौ तु समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च) 
रामो दाञ्चरयिभूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥ 
| (शान्तिपवं ३४८।१५) 
पुराणो के अनुसार वाल्मीकि (ऋक्ष) व्यास से जद्‌ठादस्व व्यासपरयंन्त 
निम्नलिखित व्यास हृए- 


¶१. वायु° (६६।४२०) 
३. वायु° (३।३०६), 

(क) पुनस्तिष्ये च सप्राप्ते कुरवो नाम भारताः । (शान्तिपवंः ३४६) 
कृष्णयुभे च संप्राप्ते कृष्णवर्णो भविष्यति । विश्यातो बसिष्ठकुलनंदनः । 


५" ` 


( १०४ ) 


२४ परिवते भे ऋशलन्न्वात्मीकि व्यास 
रवे परिवतंमै शक्तिव्यास 

रदवं परितं पराक्षर न्यास 

२७बे परिवतं मे जातूकणं व्यास 

रष्वे परिवर्त॑मे ङष्णद्वपायन व्यास 


ध्बश्रौर व्यास २८ या २० ज्ाभ्ति? 


वतमान पुराणौ एवं सूर्यसिद्धान्त आदि मे यह मान्यता मिलतीहैकि 
वैवस्वत मन्वन्तर कै २८ चतुयुंग व्यतीत हो चुके है गौर यह इस मन्वन्तर का 
एे८्वा कलियुग चल रहा दै, पराणो मे इस समय२८ व्यार्सोकेही नाम 
मिलते है । 
अथवेवेद (५।२।२१) के प्रमाण से हमे ज्ञात है किं तीन युगो मे ११००० वर्षं 
या सही १०८०० वषं होते ये, पुराणो एव मनुस्मृति के अनुसार हम बहुधा बता 
चकै ह कि चतुग मे १२००० मानुष वषेही होते थे। दक्ष-कर्यपप्रजापतिद्रयी 
से युधिष्ठिरपयन्त चतुधग के या सही बर्थोमे युगो या परिव के १०८०० वर्षं 
ग्यतीत हए थे । यह परितं या युग या लचुदेवयुम (वैदिकदिव्ययुग) ३६० वर्षं 
काहोताथा। १०८०० वषो मे ३० युग (३६० > ३०१०८६००} ही व्यतीत 
हए । अतः भार्तयुदधपयंन्त ३० युग व्यतीत हए भौर व्यास भी ३० होने चाहिए ! 
यह हमारी अपनी निजी कल्पना नहीं है, पुराणपाठो मं इस तथ्य के निर्चित 
सके है । 
सामान्य॑पुरीषणमान्यता के अनूषार पारादधंव्यास २८्वे बौर अट्‌टादसर्वे यु 
के अन्तिम व्या्षिथे। इसी प्रकार शन्तनु के पिता प्रतीप, जो युषिष्ठिरसे एक 
युग (१६० वर्ष॑) एूवं हए, उन २७बे युग मे बाना जाता है, परन्तु ब्रह्माण्ड ओर 
मत्स्य के कु पडि मे महू सत्य सुरक्षित रह गथा है कि समकालिक रेक्ष्वाक राजां 
मर मौर देवापि (शस्तम्‌ श्राता) उनतीसके (२९) युग मे हए थे- 
मर्स्तु योगमास्थाय कलाधग्रामभास्थितः । 
एकोनविशप्रयुगे क्षत्रप्रावतेकः प्रभुः ॥ 
ब्रह्माण्ड २।३६४-२१५-२११) 
एतौ क्षत्रप्रणेतारौ नवविशे चतुयु गे । 
नव विके युगेऽपौ वे वशस्यादिर्भविध्यति । 
देशापिपूत्रः सत्यस्तु ठेलाना मद्ता नृपः ॥ 
(मठ्स्य० २७२।५५-५६) 
उप कृत पूराणपाठ से स्प दै कि रेष्वाक मरं आर देवापि, .शन्ततु 


,(१०५) 


-"छषयुः श्त २९बे एेतिहासिकयुग में हुए न कि २७ नुम मे 1 धसका प्यष्ट फन्नितायं 
है किं युधिष्ठिर, "कृष्ण ओर काराशयवं व्यास -भी देश्वे युगम हृएन कि रर्घ्वे 
युमः मे, जसी कि वतंखन क्नान्तधादरणाः है । भतः पजापति कश्यप से पाराश्चये 
व्यास तक ३० युग (३०>८३६० १०८०० वर्षं) ओर ३० व्याष हुए । 

हमारा अनुमान है किं इतिहास मे चतुय गपद्धत्ति का प्रादुर्भाव भारतयुद्धते 
दो युग (३६० >८२ ७२०) अर्थात्‌ ठीक ३८०० विक्रम पूवं हुभा, इसने प्राचीन 
परिवतं एेतिहासिकयुगपद्धति को भुला दिया । 


प्रथमयुगीन ग्यास क्यप 


(१४००० वि ० प° से १३६४० वि० पू०}--देवासुरपिता प्रजापति कश्यप 
प्रथम व्यास थे, जिन्होने एक सह्सूक्तों का दक्षन किया था, जिनमे ५००४९६९. 
मन्त्र थे ठेसा आचाय शौमक ने वृह वता (३।१२६.-१३०) मे लिखादहै। इन 
प्लक्षाधिक वेदमन्त्रो की सख्या का विक्षटन होते-होते तीसवे व्यासं पा य्य 
के समय वेदमन््रो की संख्या केवले बारह हजार रह गर्ई, वथापि वे ऋय 
आदिम रचयिता के नाम से ही श्रजापतिसृष्ट' मानी जाती थी- 


" दवादश बृहतीसहस्राण्येतावत्यो ह्यर्चो याः प्रजापतिसुष्टाः ॥1 
प्रजापति काब्रह्याके नाम से, २१ श्ास्त्रोमे अधिकांश, कश्यप प्रजाति 
रचित थे । 


कदयप की सन्तान न केवल पंचजन अभुर-देत्य-दानव आर दैव (आदित्य) 
बल्कि गन्धव, नाग भौर सुपणं तथां यक्ष राक्षसादि-दश्शजन यथे । 

प्रजापति क्यप अतिदीर्घजीवी महापुरुष थे, जिनकी भयु अनेक सल्लो 
वषं थी, परन्तु यह प्रथम व्यास होने से प्रथम युग अर्थात्‌ १४००० विण्धूण्से 
१३६४० वि० पू० तक के उयासर समक्षे जाने चाहिए । 


दवितीययुगीनव्यास- सत्य या वायु ? 


इस द्वितीय व्यास के सम्बन्ध मे वतंमानपार्ठो मे पर्यप्ति ्महै। वायु- 
पुराण मे एक स्थान पर सत्यसज्ञकः भरजापति को द्वितीय व्यास मानाष्ै, तो 


१. शण० ब्रा (१०।४।२।२३) 

२. ० भाग बृ० ० भा० ९ श्री ह्याजी, अध्याय पृ० ४ से २७ तक तथा 
इ० पु० सा० इ०,पु० २६ से ३० तक । 

३ दऽ मा० व° इ० भा०-१, श्री ब्रह्याजी, अघ्याय पूर १४ से २७ तकतथा 
इ० पु० सा० इ०, पृ० २६ ३० तक। 


( १०६ )} 


अन्यत्र "वायु" ऋषि द्वितीय व्यास प्रतीत होते ह। सामग्री के अमाव मे अन्तिम 
निर्णय कठिन है । यदि वायु" ऋषि हितीय व्यास ये, तो इनका समय पुरूरवा 
एल के समय (१३६४० वि०्पू०से १३२८० विण पू०) था। यही द्वित्तीय युम की 
अवधि भौर तिथि थी । 


उशना काच्य : तृ तोययसौन व्यास 
(१३८० वि० पु० १२६२० वि० पू०) येवरुण आदित्य के पौत्र ओौर 
भृगु ऋषिके पुत्र ये, जो असुरोके प्रसिद्ध पुरोहित ये-- 
उशना काग्योऽसुराणा (पुरोहितः) जे° ब्र'० ११२५) 
उशना की पत्री देवयानी ययाति की पत्नी हुई । उशना काव्य, प्रहु.लाद, 
विरोचन, बलि वृषपर्वा दानव आदि के गुरु ओर पुरोहित रहे। ये उना 
भार्गवो के शासक ये -"मृगूणामधिप चै ब काव्य राज्येऽभ्यषे चयत्‌' (वायु° ७०।४) । 
अथववेद के प्रधान प्रवतंक मौर च्छरषि थे उशना काव्य शुक्राचायं । पारसियो का 
धर्म ग्रन्थ जन्दावेस्ता अथववेद (छन्दोवेद) का ही विकृत शूप है । "छन्दोवेद' गब्द 
ही बिगडकर शजेन्दावेस्ता' होगया । प्राचीनकाल मे जेन्दावेस्ता अतिविज्ाल 
श्रन्थ था, इस समय इसका एक स्वल्पश्च ही अवशिष्ट है। पारसी धर्मग्रन्य मे 
इनको कवि उसा या "कंकोस' कहा गया है । उल्लना ने अनेक लौकिकदास्त्रोकी 
रचना की वेद के अतिरिक्त ये प्रधान थे--ओौशनस अ्थंशास्तर, आयुवेद, धनूरवेद 
आर पुराण । 
वेदपुराणक्षास्व रचने के कारण शुक्राचायं तृतीय व्यास कहूलाये । ये अच्यन्त 
-दीधंजीवी ऋषि ये, परन्तु इनका व्यासत्वकाल तृतीययुग मे १३२८० विण्पूण्से 
२९२० वि० पू०तकधा। 
बुहस्पति - चतुथयुगीन उणस-(१२२० वि० पूण्से 
१२५६० वि० पु०) 
ये प्रसिद्ध देवपुरोहित थे, भरंगिराके वक्ष मे उत्पन्न होने के कारण इनको 
"आभिरस' भी कहा जाता धा- 
“बृहस्पतिरागिरसो देवाना ब्रह्मा" (गोपथ ब्रा० ३।१) 
“बुहस्पतिरदवानां पुरोहित श्रासीत्‌” (जै० ब्रा० ११२१) 
देवराज इनदर बृहस्पति का प्रधग्नरिष्य था । चतुथं व्यास होने से स्पष्ट 
ड कि बृहस्पति आयुमे उशनासे छोटे थे, यद्यपि दोनो समकालिक भी रहे । 
वेदमन्त्र संहिता भौर बाहस्पत्य अथंशास्त्र इनकी प्रमुखं ॒रचनार्ये थी, वेद- 
खिता सम्पादन के कारण चतुथं व्यास कह्लाये । 


( १०७ ) 


यृहस्परति का च्यासत्वकाल चतुथं युग म- १२६२ वि* १० से १२५६० 
विर पु० तक था! यद्यपि इनकी आयु खष्सथसं से अभिक शरे । 


विवस्वान्‌-पंचमय्‌ गीन ग्यास-( १२५६० शि पण्से 
१२२०० विश १५ ) 


शुक्लयजुर्वेद के प्रवतंक विकस्वान्‌ धे, इसका कृतित्व आज भी पाठान्तर 
सै उपलब्ध है । विवस्वान्‌ -- वैवस्वत यम, मनु, यमी भौर अश्विनीकुमारके 
पिता थे, शुक्रपुब्रत्वष्टा का पृत्र विरवकर्मा मम, विवस्वान्‌ का बहुनोई बौर श्षिष्य 
श्या, जिसे विवस्वान्‌ ने सूयेसिद्धान्त पढाया । विवस्वान्‌ कौ आयु निद्वय ही 
सहस्रवषें कै लगभग थी । 


हरिवश (१।७।३०-३१) मे विवस्वान्‌ कौ गणना चाक्षुषमन्वन्तर के कषप्तर्षियो 
कै अन्तर्गत कीट -मृगु, नभ, विवस्वान्‌ घुषामा, विरजा, अतिनामा ओर 
सहिष्णु । स्पष्ट है करि चक्षुषमन्वन्तर सौर वं वस्वतमन्वन्तर मे कोई अधिक अन्तर 
नही या, केवल कु दाताल्दियो का अन्तर था, परन्तु विवस्वान्‌ पृथुं आदि बाक्षुष 
शजामो के समकालिक नही हो सकते । पृथु, विवस्वान्‌ से आठ पीढ़ी पूवं हुए, 
अतः विवस्वान्‌, चाक्षुषमन्वन्तर के अन्व भौर वंवस्वत मन्वन्तर से पुवं अर्थात्‌ 
जलप्लावन से कुछ शती पूवे हृए । 


वष्टयुरीन वेवस्वतयम : शष्ठ ब्यास (१२२०० बि° पूच्से 
११४४० विश पु०) 


यह्‌ विवस्वान्‌ के ज्येष्ठ पूत व्रैवस्वत यम का व्यासत्वकालहै। यद्यपि यमका 
जन्म संभवतः तृतीय या चतुथं युग मे १२९२० वि० प° मेहो चुकाथा। 
जेन्दविस्ता के अनसार जलप्रलय से पुवं यमने ईरान मे १२०० वषं राज्य किया, 
यमका जन्म तृतीययुग मेहो गया था, जलप्रलय से पूवी, तभी वह्‌ इतने 
दिन राज्य कर सकता था। 


इन्द्र, यद्यपि यम काचाचाथा, तथपि आयु में छोटाथा गौर उसका 
हिष्य था। यम की मायु निदचय ही अनेक सहसरवेषं थी । 


अवेस्ता मे यम को यिम बिस्त ओस्त' ओौर उ्तरकालीन पारसीग्रन्थो में 
“जमेद' कहा गया है । 


यम ने अथववेद की किसी संहिता की रचनाकी होगी, तभी बहु षष्ठ 
वेदव्यास माना मया । वैवस्वत यमने एक पुर्ण भी रचा था । मको ईरान का 
राजा असुरमहत्‌ या वरुण ने बनाया था जो पिकदादियन (पश्बाहेव) था । 


(१०८) 


शक्र-द्द्र-शतक्रतु-सप्तैमयुगीन व्यास-(१ १०४० विण पुण्ते 
११४८० वि० १०) 
सप्तम युग मे इन्दर का ग्यासत्वकाल था। देवो का राजा बनने से पूवे शतक्रतु, 
या शक्र दीरधंकालपयेन्त ब्राह्मण ऋषि रहा ओौर उसने अनेक शास्त्रौ की शेचना 
को, यथा--बेदमन्त, भायुकंद, उपनिषद्‌, ब्राह्मणभ्रन्य, मीमासिा, इतिहासपुराणः, 
भ्थंशास्व इत्यादि । 
इन्द्रका जन्म का नाम शक्र था, उसने वेदमन्त्रो के जाघार पर अपना 
भाम बदला--“इन्द्र' । उसने १०१ वषं तक ब्रहाचयं का पालन किया, उसने 
दीघंकाल तक ॒पौरोदहित्य कायं किया--वंवस्वतमनु का यज्ञ कराया, (तं० स° 
६।६।६) । 
यद्यपि इन्द्र का जन्म पचम या षण्ठयुग (१२५६० वि० पूण से ११७४० 
वि० १० के मध्य)मेहो चुका था, तथापि उसको “व्यास पदवी ब्राह्मणजीवनमे 
ही मिली होगी, परन्तु उसको देवराजपद' सप्तमयुग ११८४० विण०्पूऽ्से 
११४८० वि० पू०) मेभिलाजब विष्णु की सहायता से उसने देत्येन्द्र बलिका 
राज्य हृडप लिया बौर उसको "महेन्द्र" पद वक्ष्यमाण अष्टभयुग मे भिला । 


वासिष्ठ-वसुमान्‌-च्रष्टमयुगीन व्यास 
(११४०० वि०पुण्से १११२० वि० पु०) इस अष्टमयुग में वदणपुत्र 
भेत्रावरुणि वसिष्ठ के पृत्र वसुमान्‌ ऋषि अष्टम वेदव्यासये। भ्राय विद्धान्‌ भी 
एक ही वसिष्ठ मंत्रावर्णि को सनातन वसिष्ठ समक्षते है, परन्तु प्राचीन पुराण- 
पाठ से यह्‌ भ्रान्ति दूर होती टै कि सप्तऋषियो मे वसुमान्‌ वासिष्ठ ही अष्टम 
युगीन ग्यास चा-- 
षष्ठो वसिष्ठपुत्रस्तु वसुमाल्लोकविभ्रुतः । 
(ब्रह्माण्ड प° १,२१२८।२६); 


नवमयुगोन व्यास-श्रपान्तरतमा सारस्वत 

(१११२० वि० धू० १०७६० वि० पू०)- अपान्तरतमा ऋषि दघ्यड, 
आधवेण ओर सरस्वती अलम्बुषा के पुत्र ये, अत॒ आथर्वण ओर सारस्वतः कहे 
जाते थे । इन्ही को शिशु आगिरस कवि कहा जाता हैः जो जंशवसाम कै द्रष्टाथे। 


१. तथाडि.गरा रागपरीतचेत. सरस्वती ब्रह्मसुत सिषेवे । 
सारस्वतो यत्र सुतोऽस्य जज्ञे नष्टस्य वेदस्य पुन प्रवक्ता ॥ 
(बुद्धचरित) 
२. अध्यापयामास पितृन्‌ रिुराभिरस कवि. । (मनु २) 


( १९६) 


अपान्तरतमा का नामं ही सारस्वत धा। इस रेक्ण को न समक्षकर पर 
-अमवहूत ने लिखा - इन २८ वेदप्रवचनो मेँ अपान्तरतमा का नाम कहीं दिखाई 
नही देता । निश्चय ही यह वैवस्वतमनु पूवं स्वायम्भुव अन्तर मँ वेदभ्रवचन कर 
चुका था" । यद्यपि पण्डितजी ते दोनों को पृथक्‌-पुथक्‌ समक्षकर उनका पृथक्‌- 
युथक्‌ वर्णेन किया है । इस नवमयुगीन व्यश्च अपान्तरतमा सारस्वत का वेदप्रवचनं 
स्वायम्भुव मन्वन्तर मे नही वैवस्वत मन्वन्तर मे वातेघ्न देवासुर संग्राम के पश्चात्‌ 
१११२० वि° प° मे हुआ । वुत्रवध के पवात्‌ इन्द्र को "महेन्द्र पदप्राप्ति हुई, 
जब विव (भूमण्डन) पर उसका कोई प्रतिदटन्द्री नहीं रहा, बलिबन्धन भौर 
वृत्रवघ की घटनाओं मे न्यूनतम एक युग (३६० वषं) का अन्तर था । यहु समव 
९११२० वि° पू०के निकटया। 

सारस्वत व्यासके चार शिष्य ये--पराशशर, गार्ग्यं, भागव ओौर माभिरस 
ऋषि। 


वकश्षमयुगोन उयास त्रिधामा 


इस युग की अवधि १०७६० वि० पू०से १०४०० वि० पू° के मध्य ी^। 
अतः यही त्रिधामा का समय था। दत्ताब्रेय ओौर माकंण्डेय दस युगकेदो प्रधान 
पुरुष ये, यह्‌ सम्भव है कि माकंण्डेय का ही अपर नाम त्रिधामा हो, कयोकि यू 
एक गोत्रनाम था । 

दकश्लम व्यास त्रिामाने कौन-सौी वेदशाखा बनाई शौर कौन-सा पुराण 
लिद्धा, यह्‌ अज्ञात है। 


एकादश्युगोन व्यास : शरदान्‌ त्रिक्लिखव या गौतम? 


१०४०० वि० पूऽसे १००६० वि० पू० के मध्य में एकादश व्यास का 
कृतिकाल धा । इसके ये तीनों नाम विभिन्न पुराणौ मे मिलते हैँ । यदि शरदान्‌ 
मौर गौतम या दीघंतमा मामतेयएकहीदहैँतो ये भ्रंगराज बलि वैरोचन के समय 
मे हुए जिनके श्रग, वग, कलिग, पुण्ड. ओर सुह म पांच बंदाप्रवतंक पुत्र दीर्घतमा 
द्रायही राजा के क्षेत्र (रानी) मे उत्पन्न कयि गएु। 


१. वंदिक वाडूमय का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १६१ 
२. महा० शल्यपवं (५ अ०) 
३. इन्द्रो वै वृ त्रमहन्त्सोऽन्यानदेवानत्यमन्यत । स महेन्दरोऽभवत्‌ । 
(मत्रा० सं० २।६। ८) 
४. त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह। 
नष्टे घमं चतु्यंश्च माकंण्डेयपुरस्खरः ।। (वायुपुराण) 


( ११० ) 


मतिनार, दृष्यन्तादि सी युग के पुरुष थे! यदि शरदरान्‌ गौतम मौर 
दीरधंतमा मामततेय एक ही व्यक्ति ये तो इनकी आयु १००० (एक सहल) वषं थीः ¢ 
ऋभ्येद प्रथम मण्डल मे दीर्घतमा मामतेय के उनेक विद्रत्तापूर्णं सूक्त ह । निश्चय 
ही गौतम ने किसी वेदशाखा का प्रवचन किया था, जिससे वह "एकादश" व्यास 
पदवी को प्राप्त हए । 


शरान्‌ गौतम का नाम किसी-किसी पुराणपाठ की व्यासमुलौ मेसे चुट 
गया है, यह हम पहिले ही संकेत कर चुके टै) यह सम्भवहैकि त्रिरिल्त ओद 
शरद्वान्‌ गौतम पृथक्‌-पृथक्‌ व्यास हो । 


त्रिचिख या त्रिविष्ट-द्रादश्ञयुगोन व्यास 
१००६० वि० धू०्से ६७०० विऽपु० के व्यासये। 
शततेजा णा अन्तरिक्ष-त्रयोदश्चयगोन व्यास 


६७०० वि० पूण से ६३४० चि० पूण के मध्य त्रयोदश व्यास थे शततेजा 
भौर अन्तरिक्ष एक ही व्यक्ति का नाम था या पृथक्‌-पृथक्‌ यह्‌ निरचथपूर्वक नही 
कहा जा सकता । 


नारायरा या वर्णो-अतुदशषयुगीन व्यास 


वि० पूण ६३४० से ८६८० वि० पुऽमेचतुदेशयुग धा। यहइसयुगके 
व्यास हुए नरनारायण ऋषि बदरिकाश्रममे रहते थे । इन्होने दम्भोद्भव नाम 
कै प्रसिद्ध राजा का विनाश किया । चाक्षृषमन्वन्तर के साध्यदेव, नारायण, जिनकी 
देवमाता भदित्तिने पूजाकौी यो भौर चतुदश व्यासनारायण निश्चय ही पृथक्‌- 
पृथक्‌ युगो मे होने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ दो महापुरुष थे । चाक्षुषमन्वन्तर का समय, 
हमने तत्प्रकरण मे निर्दिष्ट कियाहै। 
पञ्चदशय्‌ गोन व्याहत श्यारुणि 

पुराणगणना से मान्धाता पंचदशयुग मे अर्थात्‌ ८६८० विण पूण०से ८६२० 
विपू०के मध्यमे हए । गान्धारपति भ्रगार, आगबृहद्थ पौरव, मरत, जनमेजय, 
सुधन्वा, नृग, गय भौर असित घान्व असुर (डायनोसिस मगस्थनीज ) इसी युग अर्यात्‌ 
मान्धाता के समकालिकं राजषिगण थे । मंगस्थनीज के अनुसार असित धान्वासुर 
(डायनोसिस) सौर सिकन्दर मे ६४५१ वर्षो का अन्तर था, तदनुसार उसका प्षमय 


१. दीघतमा मामतेयो जुर्वन्‌ दशमे युगे (०) तथा ““तत्‌ उ ह्‌ दीषंतमा ष 
पुरुषायुषाणि जिजीव (शांखायन आरण्यक २।१७) 


{ १११) 


भाज से ८७६१ वषं पुवं जाता £, दुगगणना से यह समय ८६८० वि० पु० व्र 
पूवे था । हमारी पुराणगणना (युगगणना ओौर मैगस्थनीज निर्दिष्टकालमे कोई 
२००० वषं का अन्तर है, मैगस्वनीज के दो भक (६४५१ वषं गौर ६०४२ वषं} 
मिलते है ओर उसने ३०० मौर १२० वषं की (कुल ४२० वषे के अराजककाल 
का निदश्च किया है" । अत. ६४५२ मे ४२० जोडने पर ६८७१ ववं होते है, अतः 
मान्धाता भौर असित घान्वासुर का पुराणनि्दिष्ट समय ८६२० वि° प° ही सत्य 
है । इसी समय पन्द्रहवे व्यास श्यारणि हुए 1 

प० भगवहृत्त ने रेक्ष्वाक राजा त्यान्ण (तौसवां) को ओौर ऋषि व्यास 
(षन्द्रहवा) को एक मानने की चेष्टा की हैः । परन्तु यह सम्भव नही, क्योकि 
पिक्ष्वाक श्यारुण ओर मान्धाता मे १५ पीदियो का अन्तर था, मतः व्यास श्यारुणि 
अन्य कोई ऋषि था, वह्‌ रेक्षवाक श्यारुण नही हो सकता । 


शोडश्य्‌गोन व्यास संजय 

८६२० विण्पु०्से ८२६० वि° पूण तक के सोलह युग मे यहु सजय 
व्यास था। 
सप्तदक्षयुगीन व्यास कृतंजय 

इसका कायंकाल ८२६० वि० पू०से ७६०० विर्पूण्था। 
अष्टादकश्षय॒गोन व्यास ऋतजय 

इनका समय ७६०० वि० पू० से ७६४० वि० पू०्था। 
एकोनविक्षयुगीन व्यास भरटाज 


बृहस्पति का पत्र भरद्वाज देवराज इन्द्र का शिष्य था) इन्द्रने इसको 
ओौषधिबन से ४०० वषं की आयु प्रदान की। भरद्वाज ऋषि काथिराज, 
दिवोदास, प्रतदेन ओर क्षत्रभ्रतदेन का पुरोहित रहा । जमदग्नि, विश्वामित्र, 
वसुमान्‌ वासिष्ठ (सप्तर्षि), हैहय अजु न, वसुमना एेवाक, वङवामित्र, परशुराम, 
भादि सभी उन्नीसवं युग के महापुरष ये, जो ७६४० विण पू० से ७२८० चिण्पुग 
के मध्यहूए। 


बसव युगके व्यास तुणंनय # 
इनका युग ७२८० वि० पूर से ६९२० वि० पके मध्यथा, 


¶. द° इण्डिया, एरियन, (अ० नवम) 
२. भाग्बु° इऽ भाग र, पुर १०० 


( ११२ ) 


इ्षशीसं्े यग के व्यास बाजश्रका गौतम 

ये कठोपनिषद्‌ के प्रसिद्ध नायकं नचिकेता के पिता थे, तंत्तिरीयसंहिता 
ओरं महाभारत मे भी इसका भख्यान है । वाजश्चवा व्यास का समय ७९२० वि 
सू० से ६४६० विण्पू०्था। 


वौचस्पति व्यास : काहइसवे य॒गके व्यास 


६५६० वि° पु°्से ५८४० वि० पुऽ तक यह अवधि थी । प्रतर्दन आदि 
इम समय तक जीवित ये, क्योकि गाखायन ब्राह्मण (२६।५) के अनुसार वाचस्पति 
व्यास के पुत्र अलीक्यु से काशिराज प्रतदंन ने प्रष्न पृष्धेये। इसी समय वसिष्ठ 
के वशज स्थविर जातूकण्यं विद्यमान ये) वायुपुराण मे वाचस्पति का जन्य नामं 
निर्यन्तर है। 


तेईसवा व्यास : ्ुक्लायन 


इसका युग (३६० वषं) ५८४० वि° पु०से ५६८० विण्पू० तकया । 
इसका अन्य नाम सोमशृष्म या सोमश्रुष्मायन है । 


चोबौसवां व्यास तुणबिन्दु 

इसका युग ५४८० वि० धू०से ५१२० विण्पू°तकयथा) 

यह सम्राट्‌ तृणविन्दु वैशाली का शासक, रावण का मातामह ओर पुलस्त्य 
का दवसुर था । तृणबिन्दु ने किंस वेद का प्रवचन किया, यह अज्ञात है। पुराणौ 
मे तृणबिन्दु को तेईसवा व्यास कहा है, परन्तु हमारी गणना से यह चौबीसवा 
व्यास निश्चित होता है । 


पथ्चीसवां व्यास : शक्ति 


पुराणो के व्यासक्रमवणेन मे पर्याप्त तुटि है, उनमे ऋक्ष वाल्मीकि को शक्ति 
वसिष्ठ व्यास से पूवं रखा है, परन्तु यह निरिचत ज्ञात है कि शक्तिवासिष्ठव्यांस 
वाह्मीकिव्यास से पूवं हुए थे, क्योकि शक्ति कट्माषमपाद सौदास रेक्ष्वाक के 
पुरोहित थे जो दाशरथिराम से न्यूनतम दश पीढ़ी पूवे हुए, अत" शक्ति व्यास 
का समय वाल्मीकि व्यास से पूवं स्थिर होता दहै, यह पूर्णतः सम्भव हैकिं दोनौँ 
ऋषि दीघंजीवी होने से समकालिक हो । शक्ितष्यास का समय ५१२० विर पू० 
से ४७६० विण पूर्स्थिरहोताहै, दीघंजीवीहोनेसेवे इस कालसे पूर्वं भीर 
हो, यहु सम्भव दै) 


(११३) 


छर्वोसये व्यास : ऋष वाहमोकिः 
यद्यपि चलुयु्मी गणना से इनका समय दाशरथि राम के समकालिक ५००० 
वि० प° सिद होता है, तथापि दीघंजीवी होने ते इनका म्यासकाले ४७६० विश्पु 
से ४४०० चि० पू० के मध्य होना चाहिए । यह भी सम्भव दहै कि अनेक व्यास 
समकालिक हो, यद्यपि छन्बीसवा युग ४७६० वि० पू०से प्रारम्भ होता है तथापि 
काल की दृष्टिसे वाल्मीकि व्यास शक्ति के समकालिकहीहौ । वात्मीकि स्वयं 
रामायण मे अपनौ आयु सहस्रो वषं बते । 
तैत्तिरीयप्रातिशाख्य (५।३६) ओर तरत्रायणी (२।६।२।३०) इत्यादि 
प्रातिशाख्यो मे वामीकिचरण-सम्बन्धी नियम मिलते है, अतः पं० मगवदतका 
यह्‌ कथन साथंकहै तैत्तिरीय ओर मंत्रायणी प्रातिक्चाख्यो के इन नियर्मोसे 
वाल्मीकिप्रोक्त वेदपाठ का सद्‌भाव अत्यन्त स्पष्ट है" ।* वाल्मीकि के वेदषि गौर 
व्यासहोनेसेही रामायण को आषंकाव्य' कहा गया है । वाल्मीकि ने रामायण, 
इतिहास मौर वेद के अतिरिक्त आयुर्वेद अर धनुर्वेद का भी निर्माण कियायथा)। 
वात्मीकि के चार प्रधान शिष्य ये--शालिहीत्र (अरवचिकित्सक), अग्निवेह् 
{चिरकसह्िताकार), युवनाश्च ओर शरद्वान्‌ । 


सत्ताईसवां व्यास पराशर 

शक्ति वसिष्ठ के पत्र पराशर भीएक व्यास ये, विष्णुपुराण मे इनको इस 
पुराण का रचयिता बताया है, विष्णुपुराण का भूल निश्चय ही भतिप्राचीन है, 
जौ नवम व्यास अपान्तरतमा तक जाता है । पराशर का समय यद्यपि कल्माषपादं 
सौदास आदि के समकालिक था, जो दाशरथिरामसे न्यूनतम दो युग (७२० वष) 
पुवं हुआ, तथापि यह्‌ सम्भव है किं पराशर दीघंजीवी होने ते बहुत उत्तरकाल 
४४४० विण पू०से ४०४० वि० पुण व्यापस्तकेशूपमेप्रसिद्धहृएहो तथा यहभी 
सम्भव है क्योकि पराशर एक गोत्रनाम शा, अत. आदिपराक्ञर ओर्‌ कृष्णद्वैपायन 
पारादायं व्यासं के मध्यमे कोई अन्य क्छषि पराशर या पाराय व्यास हाहौ 
जो सत्तार्दसवा व्याप्त था। 


श्रन्तिम व्यास क्रष्णदेषायन पारक्यं 


युगमान से इनका समय ३३२० बि० पू०्से २६६० वि० पूग्क्कथाजो 
इतिहास से भी सिद्ध है, इनका जन्म श्चान्तनू के पिता प्रतीप के राज्थकाल के 
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जन्तिमिचरण या शान्तनु के राञ्यकाल मे हभ, यह समय जनमेजयः परीक्षित षे 
सगमग ३०० वर्षो के पूवं था। पारालयं ग्रास जनमेजय के राज्यकालपगेन्त 
विद्यमान ये, यहु पुराणपाक्ष्य से ज्ञात तथ्य हैः); 


कै-क 
१. हरि० (३१) 
रन्तन राज्यकाल == ५० वषे 
विवित्रवोये राज्यकाल == १२ वषं 
मीष्मश्ञासन २० वषं 
पाण्डुशासन == ५ वषं 
धृतरष््टशासनं == ४० वषं 
ुर्योधनशासनं == ३६ वषं 
युधिष्ठिरदासन == ३६ वषं 


(गेरी 


योष == १९६ वषं 


परिशिष्ट 


्रारभारतीय इतिहास को तिथि तालिका (युगानुक्रम) 


्रन्य का समापन हम पं० भगवदृत्त के निम्न कथन के साय करगे “प्रकान्तर 
शरेताभो कौ अबधि--यदि इन अवान्तर त्रेताभ्रो की अवधि तथा जादियुग, देवयु 
मौर त्रेतायुग आदि की अवधि जान ली जाये, तो भारतीय इतिहास कासार 
कालक्रम शीध्र निदिचत हो सक्ता है \ हम अभी इस बात कौ पुर्णेतया जान नहीं 
पाये ।* (भा० ब० इ०, भा० १, पृ० १५६) । यदि पण्डित जी आज जीवित होतै 
तो, उनके हषं का ठिकाना नही रहता कि युगसमस्या का हमने प्राय पूणं समाधान 
कर लिया है ओर तथाकथित अवान्तर त्रेताओ (याद्वापरो) की अवधि हमने शात 
करली कि वह्‌ ३६० वषं की अवधि का परिवतं या दिग्ययुग था ओर इसीकी 
विस्मृति से दिव्ययुगसम्बन्धी भ्रामक, अनेतिहासिक एवं अविद्वसनीय गणना 
पुराणो मे प्रचलित हौ गई--हमने वि विध प्रमाणोसे युग की अवधि ठीक ३६० 
वषं निशष्ित की रहै, जिनकासारटहै- 

१. हमने “भारतीय इतिहास पुनलेखन क्यो ?' पुस्तकं के पृष्ठ १२१ पर 
लगधप्रोक्त शलोक का शुद्ध पाठ इस प्रकार लिखा है- 

तेषा तत्‌ षण्मिते प्रोक्त तृतीय युगसंज्ञकम्‌ ¦ 
युगानां द्वादशशती चतुष्पादी कलायुमे । 

“ब्राहंस्पत्य युग (६० वषं) कां गणा तृतीय युन होता है अर्थात्‌ ३६० 
वषं ओौर यूगपाद (चतुष्पाद) है १२०० वषं का” इसकी पुष्टि आयंभट के प्रमाण 
से होती है-- "षष्ट्यब्दानां षष्टियंडा व्यतीताश्चयुगपादा.' । ब्रह्माण्ड ° (२।२८।१६) 
के निम्न इलोक मे दिग्यसंवत्सर का पाठ है- यही (३६० वषं) युग या परिवर्तः 
कामान था-- 

च्रीणि वषंशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानितु। 
दिव्य युगमेतद्‌ मानुषेण प्रकीतितम्‌ ॥ 

इत सम्बन्ध मे हमने उक्त पृस्तक के ५२ पृष्ठ पर सोवियत अन्वेषकोंके 
सन्दभं से निदिबत किया है कि हडप्पा के सिन्धुजन भी ३६० वषंकाएक 
श्युगमान” मानते ये । यही युगमान उत्तरकाल मे दिव्यवषं गणना सम्बन्धी चान्त 


{ ११५ ) 


( ११६) 


का कारण बन शया । अलः पं० मगवदत्त की दच्छछ हमारे अनुसन्धान से पूणं हौ 
गई है, तदनुसार व्यासपरम्परा के आधार पर प्रागमहामारतीय इतिहास की 
युगानुक्रम तिथितालिका प्रस्तुत करते ह, जिससे प्रमुख व्यक्ति का काल निरचितं 
ष्टो जाता है-- 


ध 
कर.स व्यास कृतित्व युगावधि क्िष्यगण युगप्रवतेकप्रमृख ऋषि, 


राजर्षि 
१ ब्रह्मा प्राजापत्यश्रुति १४००० महादेवशद्र प्राचेतस इवेत, शिख, 
परमेष्ठी = (पाच लाख विश्दरु० से नारद, सनत्कुमार दक्ष शवेताष्व, 
अरिष्टनेमी= नौ सौ १३६४० सनकादि, प्रजापति वेतलोहित 
क्यप - निन्यानवे विश्पू० हिरण्यकशिपु 
(कादयप) मन्त्र) एव पर्यन्त विप्रचित, वरुण, 
विविध शास्त्र आदिं 
पुराणादि 
२. वायु (सत्य) वद १३६४० दुन्दुभि, शतरूप सुतार शिव, भृगु 
--मातरिदवा वायुपुराण किप से ऋचीक, केतुमान्‌ योगीकषवर उजना = 
प्रध्वंसन == गायारलोक १३२८० शुक्रभाेव 
(प्रमजन) ऋषि घमेशस्त्रादि विण्पू तारदादि 
यन्त 


३. उशना == ओशनस, अथं- १३२८० प्रह. लाद हिरष्यकशिपु हिरण्यकक्षिपु 


शुक्र == काव्य शास्त्र पुराण, विशू० से शण्डमकं, बसूत्री विप्रचित्ति, 

भागेव अथर्वाडि.गरस १२९२० त्वष्टा शिव महादेष, 
के आयुर्वेद विश्पू० नारदादि 
आदि पयन्त 


४, बृदस्पति बाहैस्पत्य १२६२० विवस्वान्‌  प्रह.लाद त्रित, द्वित, 
आगिरस अ्थंशास्त्र, वि०प्‌० से शतक्रतु इन्द्र, दैत्येन्द्र एकत, आपप्त्य, 


श्रमिरासूत आगिरस वेद १२५६० सुहोत्ती देवगण शालावृक 
भागिरस विश्पुर बृहद्गिरा, 
पुराण पर्यन्त सुधन्वा 


ऋमुपति 


( ११७ ) 


नष म ककाकका . अ्नि 
क्र.सं. व्यास तित्व युगाकधि किष्यगण युग्रव्कंप्रमुलिऋैषि, 


राजषि 
४. विवस्वान्‌ सौर (शुक्र) १२५६० वैवस्वतयम, विवस्वान्‌. भृगु, उना 
आदित्य == यजुर्वेद वि०्पू० से वैवस्वतमन्‌, स्वय अत्ति, वसिष्ठ, 
(सूर्य) सूरयपुराण १२२०० यमी, अश्विनी अगस्त्य, 
योगशस्तव्र॒  वि०्० कमार, मय, भ्रमिरा मादि 
धमंशास्त्रादि पयंन्व॒विष्वकर्मा, दक्ष्वाकु भादि 
सनक, सनत्कुमार त्रसनषि 
ऋमु भादि 
६. वंवस्वत वैद, पुराण १२२०० सुधामा, विरजा नहुष लोकाक्ष, 
यम मृत्यु घमंशास्त्र विण्पू० से शब्यायन (देवेन्द्र) बृहस्तति 
आदि ११८४० (यमपृत्रगण) वैवस्वत लोक्य शंख, 
विण्पू० इन्द्रशतक्रतु यम कुमार आदि 
पयेन्त यायायनः मी, 
७. शक्र == शतक्रतु इन््रदेव, ११८४० वसिष्ठ मेत्रा- विष्णु विरोचन 
(राह्मण ब्रह्मण रेन्द्र॒वि०पू० से वारुणि, अगस्त्य, इन्द्र॒ उशन शुक्र 
पुरोहित) व्याकरण हेन्द्र ११४८० सारस्वत, सुमेध (स्वय) विशवारूप 
शुनद्र भायुवद इत्यादि वि ०पू० बलुक एेन््र बलि- त्वाष्टू, 
पुरन्दर शास्त्र पयंन्त॒ जयन्द आदि वैरोषन नमुचि 
(द॑स्येद्र) 
=. मेत्तावश्णि आथर्वण वेद ११४८० सारस्वत ककुत्स्थ कपिल, 
वसिष्ठ वासिष्ठ पुराण वि०पू° से (अवान्तरतया , रेक्ष्वाक, सारस्वत 
बराह्यणग्रन्थ १११२० कपिल महन वृत्रासुर, 
इत्यादि वि°्पू० वाग्बलि (न्द्र) अहिदप्तब 
तक दध्यङ्‌ 
अथर्वेण 
मक्िविनीकुमारः 
चपवन 


&. अपान्तरतमा रशैशवसाम १११२० तिघामा ऋषभ मै थिलंजनक, 
सारस्वते सारस्वतवेद वि°्पूण्से क्चुमान्‌ (शरदान्‌ ) गौतमराहू- 
-=प्राचीनगभं सारस्वत पुराण १०७६० वासिष्ठ आगभिरस गण 
वाक्‌सभव  (वंष्णव पुराण) वि०पू० गौतम 
== वान्यायन पर्यन्त राहुगण 
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कृ.स. व्या कृतित्व 


११९. 


१२. 


२. 


-¶४, 


# 


त्रिधामा वेद 
पुराणं 
इत्यादि 


शरदवान्‌ शारद्वानवेद 
ागिरस पुराण 
स्यादि 


भरद्वाज वेद पुराण 

च््सनद्राज अर्ष्टाग 
आयुवेद 
यन्त्रसवेस्व 


अन्तरिक्ष बेद, पुराग 


सुचक्षु वेद, पुराण 
(सुरक्) 


श्ययारण वेद, पुराण 


( ११० ) 


युगावधि शिष्यगण युगप्रवतंक प्रमुख ऋषि, 
राजि 
१०७६० दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रमाकरसोम्‌, 
विण्पू० से सुबन्धु, विप्र युगप्रवतंक दर्वासा 
१०४०० बन्धु, अपाला 
विश्पू० निरामित्र आर्य तक्षक, 
पयेन्त राजपि ऋतेपु- 
पौरव 
१०४०० भेरद्राज दीघेतमा दीर्घतमा माम- 
विण०्पू० से बाहस्यत्य मामतेय तेय भरद्राज, 
१००६० बनिवरोचन 
पयेन्त भ्रग, वग, 
कलिग पृत्रगण 
१००९० वर्षी = सुचक्षु सुतेजा = शततेजा 
विण्पू० से (वशपृत्र)-- नारायण =नर 
६७०० सुचक्षु ~ दम्भोद्भव 
विण्पू० सुरक्ष 
पयेन्त 
€७०० सुधामा काश्यप नारायण मतिनार 
विश्पू० से वासिष्ठ, ऋषि सरस्वती कण्व, 
&३४० विरजा बालधि मेधातिथि 
विश्पु० मुनि मरुत्त कारन्धम 
प्न्त 
६३४० बद्रेय, मर्त गौतम वामदेव 
विश्पु०से श्रावतादि कारन्धम आत्रेय, श्यावरणं 
८९८० चथयारुण संवतं सुषिष्टक, आग- 
विश्पू० आभिरस्र बृहद्रथ युवनादव, 
प्यंन्त गौरी शशबिन्दु 
८६८० कुणि मार्घाता वेदशिरा, माकंण्डेय 
विण्पु० से कुणिाहू यौवनादव मरत, असित 
८६२० धनजय घान्व, गय 
विश्पू० गान्धार = 
पयेन्त भ्रगार 


क्र, स. व्यास $तित्व 


१६. 


4७. 


१६. 


ई 


२१९. 


२२. 


धनंजय वेद, पुराण 


कृतंजय वेद, पुराण 


ऋतजय वेद, पुराण 


तृणजय बैद, पुराण 


भारद्राज वेद, पुराण 


वाचस्पति वेद, पुराण 


शक्ति षेद, पुराण 
वासिष्ठ 


{ ११६ ) 


पयंन्त 


युगावधि रिष्यगण युमप्रवर्तेक प्रमृश ऋषि 
राजर्षि 
८६९२० गोकर्णं, कदस्य पुरुकृत्स, ब्रसदायु 
विश्पुभ्से योगीहवर रेकष्वक काण्व सौपरि, 
६२६० कत॑जय मेध'तिचि, 
वि० पूर विहवाभित्र, 
पयन्तं दिवोदास, वामदेवं 
गौतम 
८२६० ऋतजय भरत वामदेव गौतम 
विन्ुज्से दौष्यन्ति वितथि भारदराज 
७६०० वसुमान्‌, प्रतदंन, 
विण्पू० शिवि, अष्टक, 
पन्त गालव 
७६०० तुणजय कातंवीयं सुहोत्रमारत, 
विष्पूण्से अजुन अजमीढ, प्रमीढु 
७६४० शिव, सकृति, 
विर्पू० गे. शिवि 
पयंन्त ऊरक्षय, नर 
७६४० गौतम परक्ुराम जमदग्नि, विष्वा- 
वि०्द०्से भार्गव मित्र, वसुमान्‌, 
७२८० वासिष्ठ, हरिश्वक 
वि०पू० पयेन्त अष्टक 
७२८० वामदेव, सगर अरिष्टनेमि कश्यप 
विण्पू०से य क्थ रेष्वाकं ओव भागंव, 
६६२० वाः विदर्भराज 
विण्ू० आण्व वासिष्ठं 
पयेन्त 
६६२० प्लक्ष भगीरथ मम्बरीष, सिन्दु 
विश्ू० से दाक्षायणि, ऋतुपणे, नल 
६४६० शक्ति अलीकयुवनादव, 
वि प वासिष्ठ जातूकर्ण्य 
पयेन्त 
६४६० परश्चर सुदास प॑जवन कल्माषपाद 
विश्पू०से वासिष्ठ रेक्ष्वाक सौदास, परदार 
४५८४० गुरुबीति गौरशिरा, 
विश्पू० अध्रीगू गुरुवीति 


ऋ. सं. व्यास कृतित्व -बुला्थधि क्िष्यगण युभप्रवतेक प्रमुख ऋषि 
राजर्षि 
रद. शूक्रायन शक्वयजु- 19८५० तृण्विन्दु तुणचिह्दु शृकस्त्य, किश्ववा 
न्=निरयन्तरः कद, पुराण वि०प० से बृ्दुक्य देवल 
| ६11 वामदेव्य 
वि०९ू पयेन्त 
२४. तृणविन्दु वेद, पुराण ५४८० वात्मीकि कुबेर वैश्रवण पूलस्त्य विश्रवा 
विश्वूज्से ऋक्ष 
५१२० 
विं०पू० वयन्त 
२५. वास्मीकि वेद, ५१२० शालिहोत्र, दाद्रथि- वसिष्ठ, कौरिक 
=ऋक्ष रामायण विश्पू०से अग्निवेश राम भरद्वाज, वाह्मीकिः 
भागव आयुरवेदादि ४७६० (चरक), रावणञआदि 
धनुवंद बिभ्पू० युवनाश्व 
पयन्त चछरदान्‌ 
२६. वाजश्रवा वेद, पुराण ४७६० सोमबुष्मा- कुर्‌ नचिकेता, श्रुत, 
गौतम विण्पूण्से चण वद्धिं काश्यप, 
४४०० परिक्षित्‌, 
विश्पू० चित्ररथ 
ष्न्त 
२७. सोमशुष्म वेद, पुराण ४४०० दवीषपाराशर जनमेजय, तुर. कावषेब 
== सोम- विश्ु० से द्वितीय दन्ताबलघ्रौम्य 
दुष्मायन ४०४० उरज्वश्चवा, कौैक्येयः 
विश्पूर इन्द्रोतदैवाय, 
पयंन्त शौनक, गाग्पे 
ए५. दीप वेद, पाराशर्य ४०४० जातुकण्यं हिरण्यनाभ परकौसत्य, 
पाराश्यं विश्पु° से उलूकं आदि कौसल्य बकदाल्भ्य 
३६८० बकूदाल्म्य (मैत्रेय) 
वि०पू० पयन्त 
२६. जातरूकण्यं वैद ३६८० उलूक अक्षपाद, प्रतीप प्रतीप, देवापि, 
बिण्पुर्से भक्षपाद, कौरव शन्तनु, मरु, 
३३२०. वत्स कणाद सोमशर्मा भीष्म 
विश्पु० षयेन्त आदि 
३०. ङृष्ण- चतुवेद, ३३२० . शुक्र, वासुदेव्कृष्ण युधिष्ठिर आदि 
दैपायन पुराण, विन्पुर से र्वश्षम्पायन पाण्डव, 
पाराशयं महामारत, २६६० पैल वैशम्पायन, पैल, 
आदि विभ्पु० सुमन्तु जेमिनि, सुमन्तु 
पर्यन्त जैमिनि याज्ञवल्कय, 


1{ ¶२० ) 


उदालक, श्वेतकेतु 


